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> के ठत्यों की जानने के देंतु से निर्माण किया है, इसमें खण्डन 
३ किसी का. भी नहीं है । जो छोग समातनधर्म को निन्‍्द्नीय, ि 


शा ञँ भ्र्क 


“चेढ।और युक्तिविदद्ध, गपोड़ा बतकाया करते हैं. तथा जिनकी / 


समझ में संदातनध्म हानिकारक है एवं जो अभिन्ननिभित्तो 


4 १०.१. ५ 


पद कारण: अवतार, सूर्तिपूजा को वेंद्विरुद्ध समझते हैं 


५७ #॥५7 


“अनसे हमर * नन्न, प्रार्थना - है क्रि इस अन्ध का विद्वत्ताथंक्त 
संण्डल करें, विद्वत्तायुक्त खण्डन करने बाले सज्जन को हम 


शी 2० 
(कक 2 ३ 225 


2 एक सह? १०००) रुपया पारितोषिक भो देगे। इस शम 
:जुचंसर को हँथ से न जाने दें । इसमें तीन लाम हैं-(१) लबातन £ 


परम चेद्विंदद/सिद्ध होगा (२) खण्डनकरने वाले का धर्म चेदिक £ 
६ और पुर बनेगा (६३) एक सहस्तन रुपया इनाम मिलेगा। 


धर ७ 


:खर्धार-म पक मी. ऐसा शक्तिशाली घुदप्र न होगे जो इस है 


लाभदायक एंड की दृत्थ से खो बेठे, किन्तु हमारा यह हि 


“ड़ विश्वास: है कि इस अन्य का खण्डन करने चाला भूंतल *ः 


अर कपल के परे 


रो 
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री 
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; ले, वत्पन्न दी नहों पिया, यदि कोई हो तो इस अन्ध का खण्डन हू 
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[आप #? 
» विज्ञप्ति ७ ु 
हमने 'हिन्दु” पन्न में सूचना निकाली थो 'कि हम हहिस्कुः 
/ के श्राहकों को व्याख्यान द्वाकर' १) ८पये में देगे और यह 
& भी लिखा था कि यदि कोई ग्राहक एक पुस्तक से अधिक, 
€ पुस्तके लेना चाहे तो चद लिख भेजे कि दम "इतनी पुस्तको 
लेंगे, हम उतनी ही दे देंगे! 'हिन्द” के किसी किसो प्रांदक ने. 
. 9 व्याख्यान दिवाकर! को पक या अनेक पुस्तकों का आईर्डए 
३ भेजा और कोई कोई श्राहक मौन ही रह गया। अब 'हिन्दु 
के आदहकों का हमारे ऊपर कोई स्वत्व नहीं रह गया कि , 
१) रुपये में व्याख्यान द्वाकर! मांगे । जेसे और गझ्राहकों' 
फो व्याख्यान द्वाकरः का पूर्वार्दध ३) रुपये में भेजा जावेगा 
2 इसी प्रकार 'हिन्दु' के आहकों को भी उपलब्ध होगा किन्तु प्रन्थ 
0 अच्छा बना दे मेरी समझ में एक भी सनातनधर्मी, ऐसा नः 
&ै होगा जो इस भ्रन्थ को खुन कर खरीदना न चाहे, इस घिषय- 
& को ध्यान में रखते हुये हम एक अवसर 'हिन्हः के प्राहकों फो 
0 और देते हैं घद यह दै कि आज से ३१ मई तक जो 'हिन्हु' का. 
आराहक “व्याय्यात दिवाकरः लेता चाहे उसको हम १) में रवानों! 
करेंगे, जो प्राहक व्यास्यान दिवाकर! ले चुके हैं उनको भी. दे' 
देंगे ओर जिन्होंने नहीं खरीदा उनको भी देगे, जो प्टक पुस्तक 
मांगेगा उसको एक दंगे और जो २० मांगेया उसको २० भी, 
«<# इसो हिसाव से दे देंगे, डाकब्यय अरूम होगा । 
है मेनेजर, 'हिन्दुः । 
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) पं हसे धोमिक समातनघर्मियोँ से  प्रार्थवा करते है. कि इस 
समय लेनातनथर्म आपत्ति में पड़े गया है और आप लोग इस 
£। की रक्षी में कुछ भी उद्योग नहीं कर रहे है । यदि आपको सना: 


नल 


| तंनधेर्भ बर्चाना ,है ,तेथा “सतातनघम के गढ़ तत्वोँ का ज्ञान 
? अंतःकरण में, विठलाना है अथवा अपने सनातनघर्सी भाशयों को 
ईससो' के जाल से बचाना है, या दूसरे धर्मों की कमजोरियाँ 
| वर्छी कर जनता को कट्टर धार्मिक चदाना है ठो आज ही से 
ः अत्येक ग्राम, नंगर, कस्बे एवं मोहल्ली में व्याख्यान दिवाकर। 


कह अ  क की है 


है 
< की, कथा. का आरस्स कर दें । एक सज्जन जो संस्कत या 


रु 


न्न्द 






तत्त्व ककफककणर 


पछ 


प व पं हम 


४१०५ 


%॥, 
कदम पवचनावपयवलपपपपपनाप पद प नर कपदन 


0 । 


डउचम हिन्दी:जावता ही घह वक्ता बन जाय शभौर शंप सज्जन 
श्रोचा/बन कर छुनें/कथा घीरे २ साधारण रीति से समस्त भाव । 
| “खोलते: हुये बांचो जावे । सेकड़ों उत्सव और उनमें होने 'चाले 


बढ 


दिवाकेर की पाँच चार आदुत्तियाँ को कथा डाल देगी। 
7: (९) यह, व्याख्यान दिवाकरः का पूर्वार्ध है, उत्तराद्ध 


4. ७ * ६४ 


“है अ्रेल से छपना,आरंम हो जावेगा और 'हिन्हु' के नवीन वर्ष 


"जड़ $े४ ५ 


केप्रथमाहझू अगस्त मास के साथ ग्राहकों के पाल सेंजा जावेगा, 


बूक्जन 


हे . ज़िस' सज्जन को व्याख्यान द्वाकर्ण का उत्तराद १) रुपये 
90 में लेना हो घद सज्जन आज ही से 'हिन्द' का आहक हो जावे 
3 और धयाज्यात द्वाकर के उच्तरा्द का आर्डर भेज दे । 
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ब>्जप ि 5 हि 
पा ह पिक > "न कालुराम शास्त्री । 
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इस घर्ष हमारे यहां से सनातनधर्मोपदेशक-परीक्षा का 
रस होगा । ये परीक्षाएं हमने तीन विभागों में विभाजित की 
* है-सवक्ता, महोपदेशक, व्याश्यान-चायस्पति । एक प्रीक्षा, 
उत्तीर्ण होने के पश्चात्‌ विद्यार्थी दूसरी परीक्षा में सम्मिलित हो- 
| सकेगा अतएव इस वर्ष 'खुबक्ता! परीक्षा २१ जौलाई से २४६ 
ह जौलाई सन्‌ २८ तक होगी । इस परीक्षा में संसक्तत के विहानः 
; तो लिये ही जादेंगे किन्तु हिन्दी के मिडिक पास सी शामिल 
९ 
|; 


) 
| 
| 
| 
| 
) 
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।] ॒ 
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कह 


कक: छमक्‍ट: 


हो सकेग। 'छुकका' परीक्षा में तीन अन्य हैं और उनके नाम' 

ये-हैं-- व्याख्यान दिवाकर स्‌ू० २) घिघवाविवाह निर्णय सू> ॥) 
| चर्णव्यवस्था म्‌० ॥८), ये पुस्तक मेनेजर हिन्दु कार्यालय मु० 
( पो० अमसैधा जि० कानपुर से मंगवा ले और परिश्रम करके 
है परीक्षा में शामिल हो जावे। सर्मय अनुकूल है, सनातनधर्म 
0 महासभा को एर्कासहस्न उपदेशकों की आवश्यकता है तथा 
है माननीय मालघीयजी'ने हम से एक खहस्त्र उपदेशक मांगे हैं, 
५ +पेतन २५) उपये से १००) रुपये तक होगा। 


। कालूराम शास्त्री | 
है + ल्‍ 
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कक व का 
न ७ शक सहायता: # | 
कया कप 3 |] 
५7५. 'खनातनेंधर्म के गढ़तत्वों को साधारण जनता उच्मरोति 
/4सें समझ जावे यह दमाया उद्योग है, इसी को लक्ष्य चना फर 


हि हमारी लेखनो/का उत्तवान हुआ है । हमारी ऊछेखनी से निकले | 
ह् हुये कुछ अस्ध प्रकांशित दोगये ओर कुछ लिखे रचखे है तथा | 
4 कितते,दी दिखे जामिंगे, किन्तु दृव्यामाव से दम इन खम्रस्त ६+| 
५ अर्ती को ने ती। अकाशित कर सके है और न कर सकेंगे। | 
225 पर्याप्त जनता पर्धंधतों कुम्मकर्णी नींद्‌ में लो रही दे 
और जो कुछ जागी है वद साछ भर में तीन दिन उत्सव: 
छा हो, जातो है, अन्धों को तरफ किली का ध्यान नहीं । (& 
“हम घोमिक घंनियों से आाथैना करते हैं. कि हमको यर्थेच्छ +%, 
अपये की संदायता दी जाचे। बात'कुछ नहीं, फोई ध्यान नहीं 
पिता; यरद्ियक मी पुरष ध्यान दे दें तो धार्मिक साहित्य ऊंचे 
दल पर-पहुंच लकठा है, किन्तु रुपये का दैना बड़ा 
छिन है. इंतता ज्ञान कर भी दम अपनो पार्थना को धार्मिक 
>वैन्ियों के आगे रखते है; जो धनी घर्म की दशा को देख कर 
है. और जी ऐसे काम में पेला देना चाहते है थे कृपा 
मेँ सम हमले पूछ कि तुमको कितया , 
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22, / 5 हुगु३" व्याख्यान 
हे 
| उच्चर लिखेंगे | 

रो लो दाह ६ उचर लिखे 
हि है आल ५, 5 $;, ८ 
गया मं हु घेंगा प्र प्र अमल, शास्त्री । 

या 92% है कि 
के मरी जता यम कप न के हट कि र्यः | न /प हि लकमु 
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है; 


श्र 
क* पुराणवस #े - 
का - 
हक 
उत्तराहू | 
जिन छोगों ने 'पुराणवर्म” का ,पूर्चांर्द पढ़ा है थे लोग 
जानते है कि यह भन्‍्ध केला उत्तम नेयार हुआ है और कितने 
णिडतों के मस्तिष्क इसमें लड़े है । ११ दजार रुपया लूग कर 
पुराणवर्म' का 'पूर्वारू/ तेयार हुआ है, तौन 'सहस्ल पचचलिक, 
का है और आठ सहस्त् हमारा है। अब दम पुराणवर्मः का 
“त्तराद्ट/ लिखेंगे और आगामी जनृवरी में अपने भाहकों के फर 
कमलो में समर्पित कर दूँगे। किन्तु रुपये का यहां भी अभाव 
है । 'उत्तरा््ध/ लिखने के लिये दो हजार दपया चाहिये, असी' 
तक ७७५) रुपया आया है, इस रुपये के लिये धार्मिक लोगों, 
को विचार कर उद्योग करना चाहिये। प्रत्येक सहायक से २००) 
रुपया लेंगे और 'पुराणवर्म' के 'उत्तरा्द्! में उसका फोहत दंगे। रु 
जिन्होंने 'पुराणवर्म” का पूर्वार्ध! नहीं देखा ये भेनेजर, हिन्द, 
कार्यालय अमरीधा जिला कानपुर से थी. पी. द्वारा मंगवा 


फर देख लें । /“ ,शिलराम शास्त्री 


कोर स्त्री । 


) 
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| रुक्‍माइंदाजेनवसिषछ्ठविसीषणादी 


इज 


+ ० अपुण्यानिसानपरभमभागवताज्नषमासि ॥ १ 

० बहुत्त गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत | 

/५, कौलचिरया चुग रही, निश दिन आयू खेत | ४ 
“घन योवन-जड़ जायंगे, जेसे उड़त कपूर | 








(४००४ व्यासाम्वरीषशुकशौनकभीष्मदाल्म्यात्‌ । 


6४ भन सरख गोविन्द भज, क्‍यों चादे जग घर | ३ 


2 व्याख्यान में अथम एक इछान्त रकखंगा और 
“उसी दृष्टान्त के ऊपर से अपना व्याख्यान आरंस 
करूँगा । पक शहर में एक सेठजी रहते थे। देख- 
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विन्द्‌ उतर आया । दक्षिण नेन्न सर्वथा शद्ध दै' इसमें यह शंका 
नहीं है कि फमी मोतियाबिन्द्‌ उतरेगा, किन्तु वाम नेत्र विल्कुल 
मोतियाबविन्द्‌ से घिर गया और आँख, मे आकर वह भोतियां: 
द्‌ पक भो गया । थे सेठजी एक डाक्टर के पास गये ।.' 
डाक्टर ने आँख को देखा, देख फर वतलाया कि मोतियाविन्द, 
पक गया है हम इसको निकाल देंगे, तुम्दारी आंख ऐसी अच्छी 
बना देंगे जेली वष्यों फी आंख होती दे किन्तु आँख की बनवाई | 
पाँच हजार रुपया लेंगे। सेठजी ने अनेक उज् किये, डाक्ट्रेर को 
बार वार हिलाया झलाया, किन्तु चह पाँच छज्ञार उपये से कम 
न हुआ । सेठजी अपने घर चले आये। दो तीन दिन के वाद” , 
सेठजी अपने किसी मित्र से मिलने गये, और और वातों के बाद | 
आँख का भी जिक्र आ यगयां। इनके मित्र नें कहा कि आप 
आँख वनवाव हम डाफ्टर साहब से कद देंगे थे आप से दो हीं 
हजार ८पये छे लेंगे | सेदजी नें स्वीकार कर छिया। इनके मित्र 
ने डाक्टर को मजबूर किया कि आप द्वैसियत देखते नहीं बिना 
विचारे जो जी में आता है माँग बैठते हैं, हस कल दो हजार 
रुपया आप के यहां भेज देँगे, आप सेठजी की आँख बनावे।, 
डाक्टर ने स्वीकार कर छिया। एनन्‍्हों ने सेठजी के यहां कहला 
भेजा कि दो हजार रुपया डाक्टर के यहां भेज दो | सेठजी नें 
फौरन सेज दिया। रपया पाने के बाद डाक्टर ने सेठज्ञी को 
ध॒लाया और इनकी आंख में दवा रूगाई, दवा छगा कर कह्दा 
कि प्रातःकाल् सात बजे आप आ जावे, धूप होने से पहले पदुले 


न कान 
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पत्ती आंख बना देंगे ।'सेठजी समय पर पहुंचे । डाक्टर ने 


हि प ५ 


इत्तकी) मेज पर लेटाॉया, अभांख बनाता आरंस किया, पलक काट 


पल 
|] 


करेंकमानी “चंदा कर नध्तर देना शुरू किया। नस्तर आंख में 
| अहुंचा' ही "था (कि इतने में सेठणी फो छींक आई। सेठजी ने 
॥ छींक को" दबाता,चाहा फिल्तु दवी नहीं, उचर नस्तर आंख में 


नव 


। पहुँचा ही था ,कि सेठजी ने शिर उठा कर फहा आछी!। 
$ आंसछो' का फेरला ही था कि घद नस्तर याई आँख से उचर कर 


५ १९० # ६४/ 82&# है 


ऋट्टियों आंख में इतेने,जोर से चंढा “कि चंद भी आँख फट गई, 
डाक्टर मंजयर हो जये | वाई आंख का पर्दा फट गया बह अब 


0 ते नहीं सकती, दृहिनी और जाती रही | सेठजी को घर उठा 
लाये । तीन महीने में आराम हुआ, किन्तु सफाया दोनों आंखों 


हे बइ रथ 


का हो गया |, सभी छोंग सेठजी से मिलने आते हैं, आंख की 


#* ०४ 4४२ « 


(कथा पूछते हैं। सेठजी चार बार यही फहते हैं. कि डाक्टर तो 
' बहुत होशियार:था, डाबटर की नियुणता में किसी प्रकार फा 
भी सन्देद्ठ नहों।' डाक्टर घेचोरा ज्या करे, हमारी ही तकदीर 
फट गई; छींक सा गई | सेठजी डाक्टर को दो दजार रुपये भी 
- आये ' और अच्छी सकी दृद्चिनी आंख सी डाक्टर की भेंट 
प्दी इतने पर सी डाक्टर के गण गाते हैं | 
हे (कच्चोरे मिनो ! जिस! एश्मात्मा ने तुमको दी दिव्य आँखे दीं, 
खुलने के किंये:कान:दिये, बोलने के लिये जोश दी, संघने के लिये 
: यशाक दिया।काम केरने के लिये हाथ, चलने के लिये, पेर-और 


“अकाश चस्द्रमा दिये, तुम्हारे जीचन के 
( धाम 


चिप 2 


चुत थ अक्ध्त 
न. 3 गा 
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माता के स्वनों में दूध दिया, बवलाओ तो सही तुमने उनके 

गणों का गान कितना किया ! और उनका तुम्द्ारे ऊपर 
हक है या नहीं ? घिक्कार है उस मनृष्य को जो ऐसे दया जग-' 
दौश्वर को याद्‌ नहीं करता। खज्जनों ! यदि तुम्हारे ऊपर्रः 
ईश्वर दया न करे, रए होकर दो तोन घर्ष ही पानी न बरसे, तो | 
तुम नहरों के मरोसे संखार में कितने दिन जो सकीगे ? योग्य 
पुरुष का यदि कोई ज़रा सा उपकार कर दे तो बह्‌ उसके गण 
गाया करता है, किन्तु सहस्तों उपकार करने वाले दैश्वर का 
तुम स्मरण तक नहीं करते फिर तुम सा नाझायक संसार 


में दूसरा कौन होगा। 


आजकल इतना ही नहीं है कि ईश्वर को याद ही नहीं | 
करते, चरन्‌ आजकल के मनुष्य तो ईश्वर के डड़ाने पर कमरे [ 
बांध वेठे हैं । हि 


अवतार । 


जिन छोगों ने वेद शास्त्र का अनुशीलन नहीं फिया, कुछ 
द्विन से ये ही लोग कहने लगे है कि भगवद्वतार नहीं होता | 
फ्या सच ही भगवद्वतार नहीं होता ? यदि संसार में भगन 
चद्वतार होता ही नहीं तो फिर 'अघतार! यह शब्द संसार में 
क्यों आया ? ऐसा कोई भी घावक नहीं होता कि जिसका 
घए्य न हो । यह बसी बात है कि नाम तो हो किन्तु नाम 
पाला पदार्थ न हो । जितने भी नाम होते हैं उन.नामों से ग्रह 
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क्‍ भी होते है जब्अवतार नाम है तो संसार में ऐसी मी 
कई चस्तु होनी चांहिये जो अवतार शब्द से जानने के योग्य 
ही । जब अवतार शब्द है तो अवतार से जानने योग्य कोई न 
कीई चस्तुं भी अवश्य होगी। यदि ईश्वर स्वरूप धारण नहीं 
करता तो वेद शास्त्र और संसार में प्रचक्तित अचतार शब्द से 
किसका भहंण होगा, यह निश्चय हो जाना चाहिये। 


(दे 


।५० कई एक सज्जनों का कथन है कि 'अवतरतोति अवतार 

| जो उतरे उसका नाम अचतार है । जीव अनेक स्वरूप घारण 
(“करके संसार में उत्तरते हैँ इस कारण ज्ञीव के शरीर घारण 
॥ करने को ही अचतार कहते है । ऐसा कहने चाछे व्याकरण तथा 
| न्यायदीनों से दो अवभिज्ञ हू । अवतरतोति अवतार॥, व्याकरण 
पके . खिद्धान्वानसइर घन ही वहींखकता। अवतार शब्द की 
4 सिद्धि में घम_पत्यय होता है वह घजञ_ पत्यय कर्ता में होता 
ही नहीं फिर 'अचतरतोति अवतार: बनेगा कैसे । '(अवचरतोी ति 
“अवतार: कहने चारो की स्पष्टरूप से व्याकरण की अचसिशता 
सिद्ध दो गई । यदि उतरने वाले को हो अचतार कहने है तन 
तो आकाश में उड़ते हुये ऋषृवर जब नीचे को डतदर्रंगे तब थे 
'खिबं अवतार वन जांचेंगें । केचछ कवदर ही अवतार नहीं बर्तेंगे 
“किन्तु पर्वत स्रे उतरती हुई भेड़, चकरी, छठ से उतरता हुआ 
4. बन्दप रे से उतरते हुये बल्ले के चोरे, आदि असंख्य पदार्थ 
'अंच्तार होकर अवतार शब्द के लक्षण में अतिव्याप्ति दोष 
: कर देगे। इसे प्रकार के दृषितं अर्थ को कोई भी विचारशील 
ई-, न 
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से सिद्ध कर देता है इसमें किसी प्रकार की नन, नच, किश्या | 


४ 










सान नहीं सकता। चास्तव में 'अचतरन्ति जना येच स अवतार/ 
यह अवतार शब्द की व्यत्पत्ति है। जिसका स्पष्ट अर्थ यह 
हुआ कि संसार पार हो जाते है सनष्य, जिसके अवलण्बन से 
उसको अधघतार कहते हैं । भगवत्‌ शरौर के अवलस्बन से 
खसकड़ों मनुष्यों का संसार पार होना इतिहास सिद्ध है अतणव || 
अवतार शब्द ही ईश्वर के स्वरूप धारण करने को उत्तम रीति | 


नहीं रहतो । ' 
आप चाहे किसी धर्म से पूछिये समर्स्त धर्म ईश्वर को 
सर्वशक्तिमान्‌ कहते हैं, अर्थात्त्‌ ईश्वर में समस्त शाक्तियां हैं। 
सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर में अवतार धारण कंरने की शक्ति है या 
नहीं ? यदि फहो नहीं; तो फिर तुम उसको सर्वशक्तिमान नहीं | 
कह सकोगे। यदि कोई पंछे ईश्वर फैसा है तो तुमको कहना | 
पड़ेगा कि एक शक्ति कम सर्वशक्तिमान्‌। पर्योकि तुम्दारी दृष्टि 
में ऐ्रेश्वर में अवतार धारण करने की शाक्ति ही नहीं | बस 
अचतार और सर्च॑शक्षिमान्‌ ये दोनों शब्द ईश्वर के शरीर घारण | 
करने में कोई संदेह ही नहीं रहने देते । 'श 
». निगकार ञ 

कई एक लज्जनों फा कथन है कि, ईश्वर तो सर्व॑दां 

निराकार ही रहता है फिर यह साकार कैसे होगा |, यदि ईश्वर 

सर्वथा निराकार रहता है तो फिए उससे हमारा अपवर्गादि सुख 


साध्य नहीं हो सकता। कोई सी निराकार पदार्थ कार्य की सिद्धि. 
ननीनीनीनीनीननीनी नननीनीनीनीनीनीननननननननननननननननीनिनिनी नननीनन न नवीन न +3++3६- "7 
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"नहीं, कर छकता।। कझाप अग्नि को शी देखिये, विराकार सर्च- 


भी नहीं होती । कोई भी मनष्य निराकार अग्नि से दाल, भात, 
पूरी पका 'कर खा नहीं सलकता। रखोई बनाने के लिये मिराकार 
व्यापक अंग्ति,की दियासलकाई आदि के जरिये से पहिले साकार 
$- शुनाना होगा तब रसोई घर्मेंगी। निराकार बिजली को साकार 
| करने पर ही घिना तार का तार समाचार भेजता है । योग 
चांद्िएठ में इसका. पिस्तुृव वर्णन है । कथा इस प्रकार दे कि 
शक मनष्य की भी घीमार थी, चंद गौ को लेकर किसी घेच 
के 'पास गंया, चेच ने गौ की देश्व कर चतलाया कि तोला भर 
'कीली मिर्चों की खब घारोक पीसो और आध पाव मफ्खन 
मे मिछा कर खिला दो, तीन दिन खिलाने से गौ अच्छी हो 
आायेंगी,। भी घाले हज़रत वद्धि के पद्ाड़ थे, इन्होंने अपने मन में 
विचार किया 'क्ि हमारी सो अढ़ाई खेर दुध उस वक्त और 
अदाई सेर दुध इस घक्त देती है इस पाँच सेर दूध से नित्य 
ही आधपाव मक्खन निकलता है आज गौ को तो दुह नहीं 
थी तो भीतर का भीतर ही रहने दे, केवछ मिच पीस फर फेंका 
4-०; बल सीतर जाक्रर थी मिर्च दोनों मिल जावेंगे । तोन दिन 
तक पेसा ही,करता रहा, गौ और अधिक वीमार दो गईं। फिर 


छै 


यह वेद के पास गया ।' चेच ने इसके कथन को छुन कर फद्दा 


शाय को “रोग खेशकी का था ओर हमने तर औषधि बतछाई 


न 
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कि हमकी आपचय है कि यह गौ अधिक क्यों बीमार हो गई, 


बबभाक्ा हे 
० 
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थी । तुम कहते हो कि हम आधपाव मक्खन में मिला कर्र 
तोछा भर मिर्च देते रहे फिए हमको नहीं मालूम गौ अच्छी | 
क्यों नहीं हुईं। कहीं तुमने मक्खन के स्थान में घी तो नहीं दे 
दिया । यह खुन कर उस हजरत ने अपनो विचित्र बुद्धि की 
कल्पना कही कि हमने दूध तो निकाला ही नहीं, मदखन भीतर 
ही रहा, मि्चे फंका दीं। चेच्य जी हँस पड़े और हंस कर कहने 
छग्ने कि आप अपनो तोचंण वद्धि से काम न ले हमारी पंचार 
कहावत के अनुसार चलें । इसने आते ही गाय को ढुह्ा और | 
मक्खन में मिर्चें मिक्ा कर तीन दिन तक चटवाई, गाय अच्छी 
दो गई । इसी के ऊपर योग बाशिष्ठ कहता है कि-- 


गयां सर्पि! शरीरस्थ॑ न करोत्यंगपोषणम्र्‌ | 
तदेव कभरचितं पुनस्तस्येच सेषजस |! 


,। एवं स्वशरीरस्थः सर्पिवत्परमेश्वर:। | 
। विनाचोपासनामेव न करोति हित॑ नृणामर्‌ ॥ 


घृत गौओं के शरीर में व्याप्त है किन्तु वह व्याप्त निराकार | 

घुत रोग का नाश नहीं कर खकता । जब उसको दही के 
जरिये से साकार घना लेते है घह्दी निराकार घृत रोगवाशक 

बन जाता है । जेसे घृत गाय के शरीर में व्याप्त होने पर |' 

| | भी रोग को दूर नहीं कर सका इसी प्रकार उपासना ,के,द्वारा | 
यदि ईश्वर प्रकट न किया जावेगा तो मनुष्यों क्रा भो अपवर्ग | 
खाधन न होगा | ु हि 


प्‌ 
($ 


हे 

ि 

| & धन 
के + जे: पुर 
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हे 


ध “ रही बात यह कि निराकार पदार्थ साकार नहीं होता, ऐसा 


कहना बेसमझ लोगों की बात है । 


५2४ “, तंथेव व्योभाम्रिशरीरपन्तो । 


$ चस्घरूपसय कर्थ न विष्णो 
हे देंहोहि मयाच्छुतिभिः प्रदिष्ट: ॥ 


जीव जो है वह निराकार है किन्तु निराकार जीव अनेक 
शरीर घारण करक्षे साकार बन जाता है, इसी धकार निराकार 
आकाश: और निराकार अग्नि ये दोनों शरीरी घन जाते हैं । 
(इसको, ऐसे, समझियें कि अग्नि लब जगह व्यापक है। संसार 
+ में फोई सी;पदार्थ ऐसा नहीं है कि जिसमें अग्नि न हो, लोहे फी 

कोल लेंकर पत्थर पर मार दे, छोहे ओर पत्थर में व्यापक निरा- 
॥ कार अग्नि साकार होकर रुई में बेठ जाता है। यज्ञ में उत्तरारणि 
4 और अधरारंणि दो छकड़ियो का मच्यन होता है | इन दो छूक- 
| ड़ियोँ भें व्यापक निराकार अग्नि खाकार बनता है उसी से यक्ष 
होता है, दियासलाई की सौींक में व्यापक निराकार अग्नि घिस् 
देने ,सेः साकार बन जाता है । कौन कदवा है कि निराकार 


पदाथ साकार नहीं हो सकता ? 

हज के अजन्मा का जन्म । 

ह. किसी किली मनष्य का यह प्रश्व है कि इश्चर तो अजन्मा 
है फिर बह अजन्मा ईश्वर जन्म कैसे ले लेगा । यदि जन्म लेता 


+ हब 






क् 


० ली गण द 
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है तव तो चह अजन्मा नहीं, यदि अजन्मा है तो फिर उसका | 
जन्म नहीं हो सकेगा। आप यह अँधेर भचाते हैं. कि इैश्चर को 
अजन्मा भी कहते है और फिर दशरथ तथा घछुदेध के घर में 
उसका जन्म भा मानते हैं । 
इस छांका के ऊपर बहुत से सनृष्य डछल कूद भचाने हैं, 
और अपने मन में यद समझ बेठते एैँ कि इस शह्बा का वी उत्तर' 
कोई दे हो नहीं सकता किन्तु धन्य है चेद भगवान, तुझको 
समने इस हांका का उत्तर सष्टि के आरस्म में ही दे दिया। श्रीता 
ध्यान से छु०, घेद भगवान्‌ फ्या कहते हैं--- 
प्रजापतिश्चरति गर्मे 
अन्तरजायमानो बहुधा विजायते। 
तस्य योनि परिपश्थन्ति धीरा- । 
स्तस्मिन्द तस्थुमचनानि विश्वा ॥ 
प्रजापति ईश्वर गर्भ के अन्दर आता है | है तो घद अजन्मा | 


है. उसके योनि स्थरूप को धीर भक्त देखते हैं. घह कौन ईश्वर | 
है जिसमें यद समस्त भचन ठहर हैं । , 

जब घेद भगवान्‌ स्वतः ही अजन्सा इैश्चर का ज॑न्म बतला 
'शहे हैं. तव उसके जन्म घारण करने में थीं पट केली, तर्क 
छुज्जत फा कया काम १ कई' एक मनुष्य कहते 'दोंगे कि वेद 
अजन्मा इेश्वर का जन्म भले ही बतलावे किन्तु यह बात 
हमारे विमाग में समा नहीं सकती ।' इसके उत्तर में हम यहीं 


है शा लॉ 


हि 
























। ४:0० क अवतारबाद [ डेरे५ || 
'कहेँगे कि सुम कोशिंश नहीं करते, नहीं तो पांच मिनट में | 
समझ में आ सकता है। सभझिये हम समझाते हैं। जिस 
' बैकोर दैश्बर अजम्मा दै उसी प्रकार चेद्‌ जीव को भी अजन्मा | 
खतलाती है। ... | 
४. न जायते ज़ियते वा विपश्चि- ० | 
८: ' “बाय कुतश्चिन्न वभव कश्वित्‌ | -। 
जो नित्य: शाश्वत्ो5्यं पुराणों 
; । « , न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥ 


५७, यद्द जीव न कमी पैदा द्वीता है और न कमी मरता है, न | 
क्रद्दीं से आता है और न कहीं जाता है, यह अज अजन्मा है, | 
नित्य है, शाश्वत है, प्रान्नोन है, शरीर के कटने से यह फठता 

नहीं ।' 
१, इसे श्रुति ने जीव को अजन्मा बतलाया है। यही अज़न्मा | 
जीच बंद धीबी के घर में पेदा होता है और १५ घर्ष का द्ोकर | 
(चौधरी घंसमधसरलिद की छड़को के साथ विवाद करवा छेता | 
।: तेद्ेंखवे बर्ष में, ओेजणट और इकसीसवीं घर में जज बन | 
4 जाता है । घारदे तेरह बच्चे ऐदा कर छेता है, और बुड्॒‌ढा होकर | 
;। पेंशन पा,जाता है 4 आप इस पर हुज्जत क्यों नहीं मचाते कि | 
>“जोच तो: अजन्मा है ' घद अजन्पा होकर बुद्ध धीदी के घर में | 
. पैदा फ्रेसे हुआ, उसका विवाह किल प्रकार सच्चा कहा जावेगा,. | 


कगी, 


४१ अजन्मा के छड़के अजन्मा की पंशनल फिर अजन्मा सर गया। | 


चर 
5 पं 


जो अजन्‍्सा,वै' घह मरेंगा फेले । अजन्मा जीव सब बाते फर । 
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लेता है और तुम्दारी चुद्धि में समा जाता है किन्तु अजन्मा 
ईश्वर जब दारीर धारण करे तब तुम तवेले में दुलूत्ती छलाते, 
ही । समझो, सोचो, गौर करो, और इतना भी तो विचारों कि 
जब अजन्मा जीव के जन्म में कोई हुज्जत सामने नहीं आती 
तो फिर अजन्‍्मा ईश्वर के जन्म में छुज्जत केसे कूद पड़ेगी। " 


कृम्बन्चन 

कहे पक सज्जन यह कहेंगे कि जीव तो फर्मवन्धन में 
। फंस कर जन्म लेता है किन्तु इश्बर को कर्मवन्‍धन है नहीं तो 
फिर घह जन्म केसे लेगा १ 

यह शाह्टुत देखने में चहुत चड़ी है किन्तु है सारशन्य । जेल- 
| खाने का एक दइृष्टान्त इस शंका को नेस्तनावृद्‌ कर देता है। 

किसी शहर में गवर्नेमेण्ट का जेलखाना है उसमें कौन 
जाते हैं जो सरकारी कानून को तोड़ते है, संसार को शान्ति 
भंग करना चाहते हैं, दुसरे की वह वेटियों को बुरी निगाह से 
देखते हैं, दूसरों का माल च्राते हैं, दूसरों फो कष्ट पहुंचाते या 
मार डालते हैं। इन बरे कर्मों के फल से उनको जेलखाने में 
जाना पड़ता है किन्तु देवयोग से कहीं इस शहर में शहंशाद् 
आ जार्व और थे राव को भारत गवनेमेण्ट से कह देने कि कक 
हम आउठ बजे जेलखाना देखेंगें। अब क्या था भारत गवर्ममेण्ट 
ने सब प्रबन्ध कर दिया । झुबद के सात बजे हैं, जेंडर साहब 
कहाँ है जेलखाने में, कमिश्तरी के कमिश्नर कहाँ हैं. ल्लेलखाने ; 
में, शदर के बड़े २ रईस कहाँ हूँ जेलखाने में, प्रान्तीय गवर्नमेंण्ट" 
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कहे है जेलखाने में । अब ज्यों ही आठ घजे कि भारत गवर्न॑सेण्ट 
और दाइंणाह जेलखाने में पहुंचे । शहंशाद ने कदियों को देखा 
पकिसो कदी की छोड़ दिया, किसी की सजा कम करदी, किसी 
की रोगी देख अस्पताल मिज्वाया और दृश बजे चरह्दा से चत्र 
दिये। सोचिये, केदी जेलखाने में व्यों गये ? कर्मवंधन में फैंस 
कंर! और शहंशाह क्यों गये ? कैदियों पर दया कर॑ने के लिये । 


'काराशंदे गनछति मूमिपालो हेतुदेंधा तन्न न कमबंध: | 
शव व सर्वेश्वर॒देयदेवों दधाचतारों न च कमतंचः॥ 


। 


'. शहँशादह जो कारामह में जाता है उसमें कर्मबन्धन हेतु 
नहीं दै किन्तु दया हेतु दै। इसी प्रकार जीव जो संसार रूपी 
ज्षेलखाने में आता है वह कर्मबंधव में फंसकर आता है और 
' ईश्वर जो इस संसार में आते हैं. उनमे आने में फेघछ दया ही 
हेतु है। . 
कर्मबंधव में फ्ँसे हुए जीवाँ का उंद्धार करने के लिये 
जगदीश्वर कभी कपिल वन कर आता दै, कमी व्याल वन कर 
+ आता है, किन्तु जब उसको अपने पापी जीवो पर अपार दया 
करनी होती है तव वही निराकार चठुभंजी रूप धारण करके 
| राम और कृष्ण बन कर खुद ही कूद पड़ा करता दै। चस सिद्ध 
'॥ ही जया कि ईश्वर के शरोर धारण करने में दया ही हेतु दे 
+ फिस्थह क्‍यों कहा जाता है कि जब ईश्वर के कर्म नहीं तो 
“>»पेंद संचार में केसे आवेगा। 
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आवश्यकता | 


किसी २ भ्रहानभाव का एक यद भी प्रश्न है कि ईश्वर फो 
अचतार घारण करने फी प्या जरूरत । 


ठीक है, जो जीव ईश्वर फी अपार महिमा को नहीं जान 


'+ सकता मछा फ़िर घह रैश्वर के अचतार की जरूप्त फो फया 


छुम ईश्वर के किसो काम की भी जरूरत नहीं समझे, शैश्वर फे | 





समझेणा ) जरूरत पूछने वालों से हमारा प्रश्न है. कि ईश्वर: 
और जितने काम करता है उन सबको जरूरत आप समझ गये ? 
यदि सब की जरूरत समझ गये हो और फेवर अवतार को 
बाकी रह गई हो तब फिर अचतार की हम बता देँगें। यदि 












खभी फामो में तुम्हारो बुद्धि चौपटानन्द है तो फिर तुम्हारा 
कौन हक है कि जिससे तुम अवतार छेने की जरूरत का प्रश्न 
करो। दम पूँछते हैं. कि ईश्वर ने और काम किये लो किये 
किन्तु सांप को पेद। क्‍यों किया, जिसके फुंकरते ही आदमी थें 
हो जावे, सांप के पैदा करने की क्या जरूएत ? 'दम मान डेंगें 
कि अमी आपने सांप की जरूरत का सबक नहीं पढ़ा | आप 
यही बतलाइये कि यद्द शेर क्यों बनाया गया जो संसार के 
प्राणियों को कन्चा ही चबा जाता है, इस शेर को कया जरूरत 
हम यह भी मान लेंगे कि इसका बताने बाला शुरु तुम्हे कोई 
नहीं मिला है। आप यही बता दीजिये कि मनुष्य के झूंछ दाढ़ी . 
क्यों लगा दी। एक छड़का पेदा हुआ, १८ चर्ष की देन्न तक 
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शरू हुये, दो घ्पे में वालों ने मुख फो घेर लिया, अब यदि आठवचे 
दिन नाई को न घुछाच तो खरदूषण फेखी सूरत हो जावे और 
जिन .हमाँसी मां बहिनों के छूँछ दादी नहीं उगी उनका क्या 
मर भया, बदलाइये इस घूँछ दाढ़ी की दया जरुरत ? हंस॑ने 
घहाभी माना कि योधप निवासी तुम्हारे गुरू इस फिलास्फो 
की अभी नहीं समझे । अच्छा आप एक काम और करिये-- 
चार बड़े २ आलिम दर्की ले चुलाइयें और चार जरमनी से, चार 
रूस से और चार ही ज्ञापाम से, चार इट्नूलेण्ड से तथा चार 
अदामंदोपाध्याय भारतवंप से । इन चौवील सज्जनों करों 

'बिठछा कर यह प्रश्न करिये कि बंचुर ( कीकर ) में कांटे को 
।+ क्या जरूरत ? चस संवके इल्म खतम । आलिम भी चप, जर्मनी 
चाले भी चंप; अमेरिका तथा रूस बालो की जबान बन्द, जापाद 
2 के,लछांमा तथा. भारतवर्ष के पंडित मिट्टी खोदने छगे। सब 
!। विध्याओं के विद्वान, हैं. किन्तु इतना शान इनको भी नहीं कि 
॥ बंधर'में कांस क्‍यों लगाया। एक दिन एक सज्जन हमारे पास 
आये.ओर बोले कि इंसका उचर तो हम दे दे, हमने भो फटा 
दीजिये। उन्होंने कहा कि यदि बंदर में कांदा न छगता तो 
"इसकी, ऊँद खा जातवा। “इमने कहां कि वद तुम्हारा ताऊ उरेंट 














जानते 4 देर लिया कि यद जीव संसार की समस्त वियाओं 


६४ हक 


“की पढ़ भुया, , रेढें दौड़ो दीं, तार खड़खढ़ा दिये, हचाई जहाज 


डसका धुखं चिकना बना रहा इसझे चाद्‌ मुख पर वांछ उगने 


। कांटे भी खा ऊाता है | उसमे जधाव दिया कि तो अब हम नहीं |, 


> पा 


डूब 
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उड़ा दिये, मशीनगर्न फेला दीं, क्लास्फी पढ़ गया, मंतक कण्ठ | 
करली, डाक्टर बन गया, किन्तु रैश्वर की-सृष्टि में यद न जान 
सका कि वंबर में कांटे की क्या जरूरत | जो ठुच्छ जीव बंबूर 
में कांटे की जरूरत को ही नहीं जांनता चह ईश्वर के अवतार 
की ज़रूरत को कया समभेगा | 5, ५ +5 
ईश्वर को अचतार धारण करने की क्‍यां जरूरत है, यह 
अश्न नवीन नहीं, प्राचीन है। एक दिन अकबर ने बीरबल से 
कहा कि ईश्वर की आज्ञा में देवता, ऋषि, मुनि तथा पार्षद | 
रहते है! फिर इनमें से किसी को भी आज्ञा न देकर वह ईश्वर 
स्वतः पंयों अवतार धारण करता है । इस प्रश्व फो सुन कर 
बीरबल ने कहा कि अच्छा इस भप्रश्व का उत्तर हम कुछ दिन 
पश्चात्‌ दंगे। वोण्बल ने एक दोशियार कारीगर को तलाश 
किया और उसको शाह अकबर के ऊड़के को दिखाया जो उस 
समय चौदह पन्द्रह महीने का था और उस फारीगर से कद्दा 
कि तुम हवहू एक ऐसा ही लड़का मोम का बनाओ । देखने में 
इसमें और उसमे कोई सेद्‌ न रहें। कारीगर ने रड़का बनाया 
जो सूरत शकल में सर्वेधा इस राजकुमार के सदश था। फिर 
चीरचल ने इस लड़के के लिये उसी प्रकार के घस्न्र बनवाये | 
जब यह सब मामला तेयार हो गया तव पक दिन बीरबल ने 
बादशाह से कहा कि हजर गर्मा बहुत पड़ती है हमारी इच्छा 
है कि आज खायंकाल नाव में सवार होकर यमुना की हवा 
खाई जावें। बादशाह ने स्वीकार कर लिया और खात बजे का 





५ 4०, ॥ ५.२१” # अवतारबाद # [ ईं४५ |] 


हम 


'समयह सी: दे दिया । नियत समय से पहिले नाव सज्ञ गई थां. 
'समय-पुंर ही चादेशाह नाव पर आ विराजे। बादशाह के साथ 
में शहर के रुईस,' अदालतों के दाकिम, अमीर और उमराव, 
फौज के बड़े २ःआफीसर, वाडीगार्ड तथा बढ़े २ तैराक मह्लाह 
नांप्‌ पर आ गये | सब आ गये, किन्तु बीरबल ने कुछ देर कर 
दो, १५ मिनट के बाद जब कि कुछ २ अँधेरा दही गया था चीर- 
“बुछ “उस लड़के को लेकर आया | वाददाह ने पूछा कि इस 
लूंडके को फयो ले आये। वीरवल ने कहा कि इकले में यह लड़का 
'सैता था इसको मे छे आया हूं, इसके लाने फे कारण मुझे देर 
) भी छमे गई | यघुनाजी की छहरों की ठण्डी हवा छूगने से इस 
-चच्चे-को नींद आ गई । बादशाह ने कहा कि अच्छा बेठो। 
>बीरंबूल नाव के एक-किनार पर वठ गया । मन्नाहों को नाव 
+ चलाने क्रो हुक्म हुआ | नाव धौरे २ चलती हुईं यमुना के बीच 
(“घांर में पहुँची । बीरबल ने बड़ी यक्ति के साथ उस लड़के को 
यमुना, में डाल दिया और एकदम चिल्ला उठा कि हाय २ 
लड़का गिर गया. । इस घटना को देखते दी बादशाह फौरन 
यपुंना में कूद पड़े:और तेरते हुए छड़के को जाकर पकड़ा | 
+ पकंडुदे ही. 'मालम* ही गया कि लड़का नकली वना हुआ हे; | 
(6 सकी छोड़ दिया | (इतने में बोस्वल ने नाथ को बादशाह के 
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४» से गस्सा हुये कि इतनी गस्ताखी | वीस्वल नेकहा कि आप 


सज कहते 


सुझे-कहते है क्या,आपकी उचित था कि इतनी शुस्ताखी कर । 


हई श्र 25 6० आह ० 


पास पहुंचंचा दिया। दोद्शाह ऊपर चढ़े, दम केकर चीरचरक £, 
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! बावृशाह् ने कद्दा मैंने क्या गुस्ताखी की है। बीरचछ बोला कि | 
यदि मैंते इस मर श॒ुरुताखी की दे तो आपने गज भर गुस्ताखो 
की है, यदि मेने पाव भर गस्ताखी फी तो आपने घार पस्तेरी 
गसताखी की । इस नाच के ऊपर शहर के रईस, अदालतों के 

| इुक्काम, फौज के आफीसर, अमीर और डउसराव, बाडीगार्ड/ 

' बढ़े बड़े तेराक मल्लाह, और खास में दीवान मोजूद, किसी को 
भी हुक्म न देकर आप यप्त॒ना में खुद कूद पड़े, यद्द गस्ताखी 
नहीं तो पया है । आपने यह चहुत दो अनचित किया । बादशादद 
बोले कि ऐ बीरबल ! जिस समय हमको'* यह मालम हुआ कि 
हमारा ध्राधप्याद पुत्र यमुना में डूबा जाता है, लड़के के प्रेम ने 
हमको खोंच लिया, हम बातें करना, हुवम देना, सब भूल गये 
ओर प्रेम में चेंघ कर एकदम कूद पड़े। चोस्वल ने।कहा कि 
चप्त हुज॒र ! ईश्यर फे अवतार का उत्तर हो गया। जिल समय |. 
ईश्वर के प्राण प्यारे भक्त के ऊपर कएट पड़ता है घद क्रिसी को | 
भी हुक्म न देकर खद्‌ ही फ्ूद्‌ पड़ा फरता है। प्रभ कृष्णचन्द्र ने ८ 
गोता में सामान्यता से अवतार घारण करने की तीन आव- |. 
श्यकतायें बतलाई हैं-- 

परिन्नाणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम | 
धर्मसंस्थापनाथोध संभवामि युगे युगे ॥ 

।. सज्जनों की रक्षा करना, दुएों को दण्ड देना, धर्म की 

स्थापना करना ही अवतार घारण करने की आवश्यकता हैं! 

इन तीन कारणों में से अचतार धारण करने का पक 


बिता 
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“कारण बोर ७ ने अद्भुत धदवा से दिखका दिया ओर दिख- 
छाया सो इस प्रकार से कि अऋबर को सना ही पड़ा ।_* 
“जो उचर बोरचल ने दिया है. वह इतिहास में वावन ठीढे 

पाव रतो सचा उतरता है | करिये उस दिन को याद जिस दिन 

| आह।ने गज का पेर पकड़ लिया ओर आपत्ति में पड़े हुये गऊ 
को छोड़ कर हथिनियां वर्था बच्चों चाल भण्ड चला गया, अब 
। इसका कोई भी रक्षक : नहीं रहा । पूर्वकाल को तपस्या के 
'प्रशीवि से हाथी को अपना रक्षक ईश्वर दी जान पड़ा। उस 
समय सब को आशा छोड़ कर दुःखित हुआ गज ईश्वर से 

पुकार! करता है। इसको व्याखजी ने इस प्रकार लिखा है-- 

"अन्त: सरस्युरुवलेन पदे गहोतो. | 

४-५ ,, ग्राहेण यूथपतिस्वुजहस्त आतः। 

»« / आहेद्मादिपुरुषाखिललोकनाथ, 

| 7 तोथश्रच। अवशणतंगलनासघेय ॥ १ 

।..०' आुत्वा हरिस्तमरणाथिनसप्रमेय- 

६, शुचक्रायुध: पतगराजशुजञाधिरूढ़। 

“ चक्रेण नक्॒बदनं,विनिपाव्य तस्मा- 

3. + (४४ द्धर्ते प्रयर्य 'भगवान्क्ृपघोज्जहार ॥ २ 

“जल में जब - हस्तो का पेर बलवान भ्राह ने पकड़ लिया, 
जिस/समय हस्तो की कोई भी रच्तक नही मिलता, उस समय 
व खिंत आत॑:इंस्ती अपनी सेंड में एक कमल का फूल लेकर 
यह बोला कि-हे ओदिपुरुष, दे अखिल लोंकनाथ,, हे. तीथअव, ॥* 


गु 
| 
री ७ कैप है ॥ पक हज पे 
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दे श्रवणमंगलनामधेय ! इस समय संखार में यदि कोई ,मेरा 
रक्षक है तो आप हैं। पूर्चजन्म के धक्त डुःखित गज की इंस 
आतंवाणी को भगवान्‌ हरि छुन कर गरुड़ पर सचार, हस्त में 
खुदर्शन चक्र को लेकर आ पहुंचे । सुदर्शन चक्र से ग्राहद के 
शरीर के टुकड़े करके उसके मुख से पेर खोंच कर आर्तंगज को, 
आह से छुड़ा लिया। ः्ज 
इस इत्तिहास पर भारत के कवियों की बड़ी २ विरक्षेण 
कवितायें है। एक मुसलमान कवि हस्ती की प्रशंसा करता है,, 
बह कहता है कि--- 
लिखो पढ़ी ना जप कियो, तप नाकियों गजराज ॥ 
रहिमन फूल दिखाय के, देर लियो त्रज़राज ॥ 
लिखने पढ़नें तथा तप करने का मुख्य अमिप्राय यहो होता : 
है कि ईश्वर में उत्कट भक्ति हो । इन श॒र्णों के न रहते हुये भी 
हस्ती ने ईश्वर में चह अम दिखलाया कि भगवान्‌ को समस्त 
कार्य छोड़ कर हस्ती की रक्षार्थ आ जाना पड़ा । इसका नाम | 
है अद्भुत प्रेम । बीरबल ने अपने कर्चैब्य से.जो प्रेम घटना | 
दि्खिलाई थी चह प्रेम घटना हस्तो के इतिहाल में ज्यों को त्यों 
स्पष्ट रूप से विद्यमान है। वस अब आप समझ गयें होंगे किः 
दुःखरूपी समुद्र में डवें हुये भक्त को खुखी कर देना यद्द भग' 
चदचतार की प्रथमावश्यकता है| ु ४ 
आजकल संखार में हुज्जतवाजी की उन्नति हो. गई है/ 
प्रत्येक मनष्य धर्म के ऊंपर एक दो हुज्जत अवश्य हो, ,, 

























ता; है। इसे प्रकरण के ऊपर पक अुष्य ने कहा कवि 
यह जो कुछ मी 'अचतार को आवश्यकता में आपने कहा हम 
इसकी नहीं मानते | हम तो केचल चेद्‌ को ही अमाण मानंते 
हे! 'चेंद्‌ की आज्ञा ही दमारा कर्तव्य है। दीऋ है, आज दिन्दू 
5 जंग-उम्त इतिहास को अलत्य कहते हे कि जिसको एक (दिस 
मुसलमान कवि, इह्दिमन मे सत्य समझ कर ही उसके ऊपर 
वीक दोहा बनाया था दम शोक के साथ कहना पड़ता दै 
फि जिंसें अवतौर का घुसलमोन मंडव कर जञाय डसी घदिक 
'अवर्तार के खण्डन करने का हिन्दू लोग ठेका छे येठे हैं। अच्छा 
जाम दीजिंये' हमारा इतिहास गलत) अब हम इतिहास की 
ढ़ केए अवतार धारण करने की आवश्यकता पर दो दो 
ः से ही करेंगे किन्तु पहिले यद व्टोलना है. कि जी 
'छोग दे को पुष्टि मांगते है दया ते लोग अपना खमस्त कं्च॑न्य 
ब्रेदान॒ुक्ूल हो - करते हैं. ! इन चेद के ठेकेदारों से हमारा 
4 भंश्न है कि, तुम रेल .मे क्यों ध्षवार होते हो, कया रेल 
होना किसी ' वेदुमंत्र में लिखा है? काम पड़ने पर तुम 
तार क्यों देते हो| कया तार का देना भी वदिक है ? तुम कोट, 
' पंधलून और टोपी, फेयो छगाते दो, इनके लगाने में कोई 


बरी बेदुर्भत्रे दिखलाओ +सुम दिल में पांच चार वार जो लड्ड/ 


पड़ा, दाल; मोत, रोटो, उड़ा जाते हो क्या चेंद ने ठुम्दे सकी 


आशा देदी है | तुम, जो / छोटा,डठा कर पाखाने को' तरफ 
ही, क्यों: इस है लिये /तुर्मकी कहीं पर चेंद का, सता 
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मिला है ! संसार में तुम सेकड़ों .कार्य नित्य करते, हो उनके 
लिये तो तुम बेंद्‌ को ताक में रख देते हो और अचतार के 
लिये बेद्‌ खोजते फिरते हो, यह तुम्दारी कद्दर नास्तिकता, का 
प्रसाण है । तुम थद्द कहोगे कि इन कार्यों के करने से 'हमको 
खुख मिलता है इस कारण करते हैं। हम भो यही कहँगे कि. 
अवतार को भक्ति द्वारा रुसारवंधन टट कर हमको परमछुख 
साधक मोक्ष मिलता है फिर घेद का अ्डंगा क्‍यों लगाया। 
पलिये हमने मान लिया कि हम झठे, दमारो युक्तियां झंठो, 
हमारा इतिहास झूठा, केवल चेंद्‌ सच्चा है। हम अब ईश्वर 
के अवतार घारण करने की आवश्यकता फो घेद से ही 
दिखलाते हैं किन्तु हमको यह विप्रवास नहीं है कि हुज्जतवाज 
घेद्‌ के प्रमाण को मान लेंगे | इनके द्वारा चद का भमाण मांगा 
जाना केवल अवतारवाद में एक अडडंगा लगाना है। वेद को 
मान लेना यह इनका कर्तव्य कमी ही नहीं सकता। ये मार्ने या 
न माने किन्‍त 'शेश्वर को अवतार धारण करने की कया आवश्य- 
कता है? इसको घेद से सिद्ध कर देना हमारा कर्तव्य दै । अपने 
कर्तव्य को पूरा करने के लिये दम थेद्मंत्र को उठाते हैं, देखिये- 


रूप॑ रूप॑ प्रतिरूषो बस्तूव, 
तद्स्थ रूप॑ प्रतिचज्षणीय | "बह 
इन्द्री माथामि; पुरुरूप शैेयते 
»  युक्ता छारप हरयः शतादश || 
हऋ० मं० ६ अ० ४ रू० छ9 म० श५ 
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/ “एयर अपने रूप को अपने प्रेमी मक्त फे दिखाने के लिये 
अनेक प्रकार से घारण फरता है। दैभवर अपनी माया का 
आश्रय. लेकर अलंखज्य रूपी को धारण करता दे। यो तो 
उसके सेकंड रूप हैं फिन्तु उन सव में दृश झुख्य हैं । 

इसी मंत्र को छेफर जगदगर शंकराचार्य ने निराकार- 
चादियों का पेराजय कर दिया । शाघ्त्रार्थ में निशाकारबादियों 
'ने.यहः “दावा किया था कि ईश्वर सर्वथा ही मिराकार है 
“अतपंच उसके मानते से कोई भी छामर नहीं, जब कोई भी 
। ,छाम नहीं तो बिना प्रयोजन का ईश्वर क्यों माना जायें, 'इस 
पूर्षपक्ष की छुन कर जगवुण॒रु दंकराचार्य बोले फि-- 
५. सयासिरिन्द्र: पुरूप हेयत, 
५ * , इत्येच तस्थ चहुरूपता भ्रता । 

तस्माचिदात्मा प्रकृते। परः परश्चु- 
जेपोस्ति सोक्षाय छुछुल्तिमिसेदा ॥ 

५ मय ” शंकर दिग्विजय । 
2? पुन्द्री मायामिं: पुदरूप इवते! घेद के फेवछ इस पक मंत्र 
से दी देश्वर के बहुत अवतार सिद्ध हो जाते हैं | ईश्वर चेतन्य 
है 'बुद्दे अवतार घारएं करके सक्तों को रक्षा करता है, प्रकृति 
परे है. अतप॒व मोक्ष पाने चालों, को मोक्ष पाते, के लिये | . 
॥ डे परसात्मा का ज्ञान फरना परसाचश्यकीय हा * 


४ दस उत्तर परः निराकारवादियों का. पक्ष ग्रिर ग्रया और * 
है आकर का विजय हो गंया | -अब'कोई केसे कह सकता है कि | :' 
"से लका34 तनमन नम न+ तक न न ननसन लनम -+-नभतनप मनन न नमन नै नव नमन नन न कक मनपपन न न नल पनननननमनक न न न ५“ +++-००5 
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बेद में ईश्वए के अवतार धारण करने को आवश्यकंता नहीं 
चतलछाई गई। जिस समय भगवान्‌ विष्णु ने देबहती 'द्वारा 
कपिल शरीर को प्रकट करके देचहुती को ज्ञान चतलाया है 
उस समय इस चघेंद्‌ मंत्र के अभिप्राय को ध्यान में रल कपिल- # 
देवजी माता से कहते है-- 


पश्यन्ति से रुचिराण्यंचसंतः पा 
प्रसन्नवक्ञारणलोचनानि |, * 
रूपाणि दिव्यानि घरप्रदानि' ! 
 शाकं॑चार्च र्हणीयां वदन्‍्ति॥ |, 
स्रीमज्ला० स्के० ३ - 

हे अम्ब ! अम्मा ) सन्त जो भक्त हैं केवछ थे ही हमारे रूप 

को देखते हैं. उनसे भिन्न माया का गुलाम बना हुआ फोई/भी 
मनुष्य हमारे रूपों को देख नहीं सकता। भेरे रूप साधारण 
नहीं है, बड़े विलक्षण है । मेरे रूपों के मुज सर्वदा खिले रहते 
हैं। मेर मुखों के नेत्र थोड़ २ छाल रहते है। भेरे रूप पांच 
भौतिक नहीं हैं किन्तु दिव्य हैं। मेरे रूपों का दर्शन खालो 
दर्शन नहीं है किन्तु थें रूप अनेक वरों के देने वाले है । अम्मा 
हो | ऐसे रूपों को तो फेवल भक्त दो देखते हैं। हमारे भक्त 
हमारे रुपों को ही देख लेते हों इतना दी नहीं किन्तु हमार 
रूपों के पास बरेठकर भक्तों की हमसे दो दो चातें भी दो जाती हैं। 
हमने एक चेद्‌ का प्रमाण दिया, उसकी पुए्टि में दो प्रमाण 
और भी दिये। अब भी ज्ञिनकों सनन्‍्तोप न.हुआ हो वे,एंक 


हे 
कबीर 









पक्का: कि फ>फ्री एप्प यू हर 
जे कक कक टव पक «' ७» & आअवतारवाद * [ #५३ ] 


ध्य्नाण चेंदू का और छुतच लें-- 


कि मा 









:६* /माथमात्मा भ्वचनेन लम्पो का 
2४7 न सेघया न घहुना आुतेन | ह 
0 ““थमेवध घुएुते तेन लम्य- 
५: स्तस्पेष आत्सा इणुते तनु ऐस्वाम | 
अधिक बच्धि- 


', यंद ईश्वर बहुत वकवाद खे नहीं मिलता, 
भांन होने से नहीं मिलता, अनेक शास्त्रों के श्रवण से भी नहीं 
'ममेल्ता | जो समस्त संसार पर थुक कर भर की शरण जाता 
7 है उस अनुन्यमक्त को यह परमात्मा मिलता है उसी को शेश्वर 
अँपने /शरोर के दर्शन ऋण्वाता दे । ईश्वर के दर्शन मात्र से 
मय का सत्तवंधन कटे जाता है, इसकी ऋग्वेद इस 


। दै-+ 
: , “मियेते हृद्यप्रन्थिश्छियन्ते सर्वेसंशया। । 
चीयन्ते चास्यकमोणि तस्सिनडछे परावरे ॥ 
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पक जब दम परयंवर जगदीश्वर के द्श 
'तपी बितेके रूपी अन्धि टूट जाती है, समस्त संशय कद जाते 
8/ हमारे शमाशु्म क॒मे क्षय हो जाते के अतपत हम समस्द 
। रख साधन मोक्ष के.अधिकारी बनते है। - 

ण रूपी घोर ढुश्खों से जीव का उद्धार करने के 


हम 


5. “५, जन्‍्ममरस्ण- रूपी 
न छछग्ने/पश्सोत्मां ५छूप धारण करके हमार ला 
बिदें हों गर्षाककिमके के व में पंप हिना 7 गयाँ कि भक्ते 
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न पते हे तब हृदय की ' 


मने आर्ता दें। 
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शर्या। के प्रेम में बंध कर भक्त के संकट “हु: |. 
५० प 


नर 


[ 2८५४ ] # व्याख्यान-दिवाकर ७ न 








करने के लिये ईश्वर अवतार धारण करता है. अतएच चीरचवंल 
को दिखिलाई हुई अवतार की आचश्यकता को चेंद्‌ अनेक 
मंत्रों से सिद्ध करवा दै। शास्त्र के देखने से यह भी शान 
हो जाता है कि गीता की कही हुई अचतार की आवश्यकता ।. 
रहने पर सी मिन्न २ अवतारों में रूप धारण करने की मित्र २ 
आवश्यकतायें रदती हैं। संखार को अनादि वेंदज्ञान देने के. 
लिये ब्रह्मा का अवतार हुआ | संसार की विभूतियाँ को पेर से 
ठकरा देने के लिये प्रभ शंकर का अवतार हुआ। में सर्वव्यापक 
हू इस चात को पत्यक्ष दिखलाने के लिये भगवान्‌ नह खम्मे ।' 
से ही निकल बेठे । भ सर्वेशक्तिमान्‌ हं, इसको सिद्ध करने के | 
लिये ईश्वर ने एक छोटा सा अवतार धारण किया किन्तु जब॑ 
ब्रह्माण्ड नापने छगें तव चह उस छोटे चामन अवतार के तीन | 
पवरण का भी न हुआ | घर्ममर्यादा का आदशे दिखलाने के लिये 
राघव रामचन्द्रजी का अवतार है | उपनिषदों को ठढुद्द कर, ' 
दृद्दी जमा कर, गीता रूपी मक्खन निकारू कर पापी जीवों | 
फे आगे रख देने के लिये सगवान कृष्ण का अवतार है। यदि | 
ईश्वर प्रह्मा का अवतार धारण न करता तव संखार को ईश्वरीय |, 
ज्ञान घेंद कैसे मिलता । ईश्वरीय शान बेद्‌ का संसार में आने 
का फोई निर्भान्त मार्ग दूसरा दै ही नहीं | कई एक सज्जन यह, 

हेगे कि इलहाम और पेगाम से भी ईश्वरीय ज्ञान मिलता दे । [' 
ठोक दै, किन्तु चह सर्वथा निर्मान्त नहों रहता घह तो संविग्ध 
होता है । शंकर ने जो संघारत्याग दिखलाया है, इस प्रकाए 


न्छ हैँ, 
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'का स्योग विना इंग्वरः के कोई दिखला नहीं सकता । एफदम 
जया के छाव भार कर सचेदा अकिचन रहना और संसार की 
रक्षाके लिये विप मी पी जाना यह देश्वर ही दिखला सकता था। 
सभी लोग फहते है कि संघार के प्रत्येक परमाण में 
वियमान दै किन्तु जब उनसे अमाण मांगते है तब पुस्तकों के पन्‍ने 
लेकर सामने आते हैं। पुस्तकों के पन्‍ने नास्तिकों को तोपदायक 
नहीं हो सकते, इस त्रुटि को दुर करने दिये भगवान्‌ नलिह 
“मे से निकल बेठे और यह द्खिछा दिया कि तुम प्रत्यक्ष देख 
लो म अर अर में विद्यमान हूं । संखार ईश्वर को सर्चशक्तिमान्‌ 
कंहता है उसकी पुष्टि में संसार के पास आप्त प्रमाण है जिसको 
नीस्तिक सर्वथा मिथ्या कहा करते हैं। सगवान्‌ रैश्वर ने घामन 
“रूप धारण कर अल्लाण्ड को चाप प्रत्यक्ष दिखला दिया कि देखो 
4 मे श्क्माण्ड सर को तीन कदम में लेता हूं, यह सर्वशक्तिमान्‌ 
| का चमत्कृत दृश्य है । बेद में कहे इये धर्म का आचरण फरने | 
।-के,लिये ईश्वर ने राम शर्सिर धारण किया है जिनके आदर्श को 
,देख कर दारीरें के रोये खड़े दो जाते है । कोटि कोटि जीव 
'जिनके आचरण का अनकरण करके भचर्ध॑घन की तोड़ गये और 
4 आगे को तोड़ंगे |. (तलवार और चंदूक के सामने रहते हुये 
उपेनिषद्‌ के सच्े भाव की भौतवारूप से अजेन की दे दिया। कर्म- 
काण्ड,: उपासवाकाण्ड,, शोनकाण्ड, के मार्ग को चिशदी कर 
“दिया,“इस: उपकार के लिये सगवान्‌ कृष्ण अवतार घारण त 
करते ती आज आंप को गीता ने मिलती । बिना गौता के जगदगद 


<  ज से द 
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शंकराचार्य, भगवान्‌ रामानुजाचार्य तथा भगवान्‌ माध्व, वल्लम, 
निस्वार्क प्रस्थाननय कैसे मानते और प्रस्थानत्रय से घेंदिक 
सिद्धान्तों को पुष्टि कैले करते। यदि गोता न हीती तो लोकमान्य 
तिलक की अपनी विद्वत्ता दिखलाने' का अवप्तर ही न 
मिलता । गीता थी तो गीता-रहस्य बन गया । आज जिस 
| गीता के महत्त्व को सूमण्डल की समस्त जातियां गा रही हैँ 
| जिसके ऊपर अरबी, फारसी, जर्मन, अग्नेजी प्रभृति भिन्न२ 
| भाषाओं में सेकड़ों भाष्य बन गये इस अलौकिक पदार्थ को 
संसार में प्रचलित करने के लिये कृष्णावतार की आचश्य- 
4 कता थी। 

3$ जिन लोगों के द्माग सड़ियल हो गये है पे रात दिन ईश्वर 
। का, ईश्वर के अवतारों का, अवतारोँ के कारणों का, खण्डन भले 
ही कर किन्तु हिन्दू जाति के तो रोम रोम में रैश्वस्भक्ति भरी 
| दै। जब कोई हिन्दू घोर विपत्ति में पड़ जाता दै तब गृह, 
पुत्र, कलनचन, लक्ष्मी, चछ,. पराक्रम इनको तुच्छ समझ करके 
4-इश्वए की शरण जाता है और वे सेच्य प्रभु अपनी अपार कृपा- 
। से इस दीन हिन्दु का कष्ट दुर करके उसको अपनो छाती से 
। लगाते हैं । यह घटना सष्टि के आरंस्म से लेकर आज़ तक 
। होती चली आवी है।.., रा 
।  पतचित्न भारतवर्ष में ईश्वराघतार पर शंका करना हो घोर 
। पाप है, भारतवर्ष का इतिहाल बड़े जोर से कह रंहा है कि इस | 
+ देश के मार्कण्डेय, ध्रुव, अद्वाद्‌ अ्रभृति छोटे २ दुचमुदे बच्चों ने | 
अकेली लि रजत जल अंक मक 7 मिमीप लक क पक तल 23 2 
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प्रेम की डोर से दैश्वर को खींच कर साकार बता दिया । 
जिस देश का इतिहास वार बार इयर फे अवतार का साक्षी 


ता 


न्‍ हो उस देश में श्वराघतार नहीं होता यह कथन मूर्खता सिद्ध 
ने के लिवाय, और कुछ भी लाए नहीं रखता । 
(६ /इंतिद्दास कहता है कि प्राचीन समय में एक हिरण्यकशिपु 
[ज्ञामक प्वक , देत्य शासक हुआ। उसने अपने राज्यवल से 
संसार से शेश्वर को उड़ाना चाहा। आजकल जो ईश्वरदेंषी 
है थे इश्वर को निराकार घतकाते है. किन्तु यह इतना भवल 
॥ (ज्ास्तिक-हुआ कि इसने निराकार और साकार दोनों को 
के दी चटनी चना दी | इसके राज्य में ईश्वरसचा की चर्चा 
, करना: या ईश्वर का नाम लेता घोर अपराध था और 
करने चाले-को तोन्न दुण्ड दिया जाता था। कुछ काल पर्यन्त 
'सनातनंध्म/को इस कठोर दारुण समय का भी इश्य देखने का 
“अचखर मिला। अन्त सभी का होता है। इस राजा के घर में 
। एक बच्चा पेदा हुआ । धीरे धीरे वह कुछ बढ़ा डंआ गुर के 
अंहां पढ़ने भेजा गया, कुछ समय के चाद जब बचा पाँच वर्ष 
“का दी गया ,तव इस राजा ने एक दिन आज्ञा दी कि आे । 


4 *+ 


'छेड़कां हमारे पांस सेजा ज्ञावे। इस आशा 
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कड्कू को खुन कर गुर ने 
उसके 'पाढ़ को सली भाँति याद करवा दिया । रफ्ती ने लड़के 
के बदन “लगाया, ध्नान करवाया उत्तमोत्तम वस्त्र और 


“| आमप्णों से भ्र॒ब्जित कर राजा के पास भेज'दिया। राजा ने 
अणमकपे इपे बढ को लेक हये चृच्धे ' को उठे। कर छादी से लगाया और 
बी जे कलाई 


५ ०६ 


हि 


वमधकम्यामम»जकान्णआक मम वाभम कक मामा अर 


हु 


क्र 


। 





ने समझा कि राजा इश्वर को नहीं मानता और, ईश्वर के 
| नाम से चिढ़ता तथा ईश्वस्सक्तों को उम्नदण्ड भी देता है| 
अनननननन-नननननन नमन नमन मनन न न नम नन+ नमन - मनन + नमन न नम नम कान +« नम +« «कक भा» मनन नमन -न मन + मम न++++>+++न« थम थ०+५>५० नमक 


| था कि तुमकी कौन वस्तु प्यारी दै । पिता के इस प्रियवाक 


' झुझे तो यही प्यारा है, में इसी को श्रेष्ठ मानता हूं । 





घर हु 
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अपनी गौद्‌ में विठदछा लिया । इसके पश्चात्‌ राजा ने लड़ंझे 
से पूछा कि संखार में घद कौन चीज है जो तुम्हे मिय,छगती 
है, राजा का प्रयोजन था कि जिन जिन घस्तुओं को यह अपने | 
प्रेमपात्र बतल्ावेगा उन वस्तुओं को इसके लिये देने का हम 
हुक्म दे देगे, इस असिप्राय को आगे रख राजा का, यद प्रश्न 








फो छुन कर रऊड़का बोछा कि पिताजो मुझे जो प्यारा है 
उसको छुनो--- 
तत्साधुमन्धे5सुरवर्य देहिनां, 
सदा समुब्म्रधियामसदुपहात। .' 
हित्वा55त्मपातं शहमंघकूप॑, 
चन॑ गतो यद्धरिमाश्रयेत ॥| 
देत्येन्द्र | इस गृहरुथ में मनृष्षों को ब॒द्धियां सर्चदा पाप 
में जाया करतो हैं. इस कारण मनुष्य अन्धक्ृप सदश घर 
को,छोड़ चम में पहुंच चहाँ भगवान्‌ की भक्ति में लग जावे 


छोटे से बच्चे के इस चाक्य को छुन कर राजा चहुत 


हंसा और इंस कर कहने छगा कि वालकों को चुद्धि स्वतः भार्ग | 


नहीं दटोलतो दूसरों को बुद्धियों द्वोरा बतलाये हुये , मागे पर 
चलने ऊगतो है । संखार में बड़े २ चतुर लोग होते है, छोगों 


टू 
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कलर 0 ष ही स घर ष 
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जी 


: यह संमंझ कर हमारे ही लड़के को घूखेता को पद्धो पढ़ा दी | 
मास्टर,को बुछा कर समझाया कि देखो यह रूड़का सूर्खों 
की सांति अंड,बेड बकता दे इसको छुधारो, आये को यह 

। फिर कमी ईस कुमार्ग कीं तरफ को न झुके । गरुजी ने 
शह्षाशा को छुन कर कहा कि प्रभो ! बहुत अच्छा, में लड़के 
को - खुमार्ग' पर लाऊंगा जिससे कमी भी यद भ्रू्खपन की 
चात नहीं करेगा। 

2५ शंडामकी ने पाठशाला में बे हुये इस बच्चे से एक दिन 
(पूंछा' कि चेटा यह तुम्हारी घुद्धि में भेद कहां से आ गया, 
छुम इतने झूर्ख फ्यों ही गये, यह भेद तुम्हारी बुद्धि में अपने 
आएं, आया है या किसी के समझाने पर आया है ? इसको 
छन कर उस दुधपुद्दे चच्चे ने उत्तर दिया कि-- 


थथा आस्यत्थयो ब्रह्मन स्वधमाकर्षसन्षिधी । 
तथा से भिश्वते चेतश्चक्रपाणेयेटच्छुधा | 


है 





ै। करतीं है] “*, 5.2] के को 
का । है 
: » इस कथन को छुन कर अध्यापक की बड़ा क्रोध आया और 


उठा कर बच्चे का मारने छगा, मारता हुआ कहता हर 
जज 


+ 'द्तेयचेन्दनबने जातो5र्य कण्दकहुम 
, यत्मलोन्मलपरशोर्विष्णोनो लायितो३सेंकः ॥ 
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हमने जान छिया कि चन्द्नवन जो देत्यकुल है उसमें यह 
रूड़का कांटे वाला दक्ष पंदा हो गया, दृत्योँ के कुछ का विध्वेस 
करने वाले विष्ण ने यह लड़का अपने में इस प्रकार मिला 
लिया जेसे कुटार लकड़ी के बट को अपने में मिल्ता कर उसमे 
अवलंबन से ज्क्षां को काटता है। पु 
गुरुजी ने उम्रदण्ड से बड़ी कठिन शिक्षा दी ओर' > 
जी को समझ में यह बच्चा चिलकुल रास्ते पर आ गया, यह 
समझ कर राजा से प्रार्थना की कि भगवन्‌] अब आपका 
बच्चा ठोक हो गया । राजा ने पण्डितजी को धन्यवाद देते 
इये बच्चे के घुठाने की आशा दी | कुछ देर के वाद छुन्द्र 
शाज्ञास्युक्त बच्चा आया और पित्ताजी के चरणों में गिर पड़ा 
राजा ने उठा कर बच्चे को आशीर्वाद दिया और अपनी गोदी 
में बिठलाया, फिर पूछा कि चिरंजीव ! तेने गुरुजी से क्या पढ़ा ! 
यह छुन कर यह वाहक बोलउठा कि-- 
अब कीतेन विष्णोः स्मरणं पादसेवनस। - 
अचेन॑ बन्द दास्थ॑ सलर्यसात्मनिवेदनम | १. | 
इति पंसा<पिंता विष्णी मक्तिश्वेन्ननलक्षणा। | 
किपते सगवत्यद्धा तन्‍्मन्येज्धीतझुत्तमम्‌.॥ २ '- 
विष्ण का श्रवण, कोर्तेन, स्मरण, पादसेचन, अर्चन, वन्दन, 
दास्य, सज्य और आत्म नि्ेद्न करना अर्थात्‌ यह चच प्रकार 
की भक्ति साक्षात्‌ विष्णु में रखना; में इसी पाठ को उत्तम 
अध्ययन मानता हूं। ६ का 


॥ 
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.# बालक के इस कथन को झुन कर राजा को बड़ा क्रोध 
आया; क्रीघित होकर बोल उठा कि यह जितनी खराबी है 
'खंब अध्यापक की की हुई दे। हम इस बात को जानते हैं. कवि 
राजसय से घबरा कर बहुत से छोग ऊपरी मन से राजा की 
हां में हां मिलाया करते हैं और मीदर उनके पाप रहता 
है,, चद पाप' समय पर प्रत्यक्ष हो जाता है। गुरुजी ने उत्तर 
+दियाकि-- ', 


न.सत्प्रणीतं न परप्रणीत्ं 
रुतो वद्त्येष तवेन्द्रशन्ी । 

जैसर्गिकीयं सतिरस्य राजन 
“:.- ! नियच्छ सनन्‍्यु कद॒दाः सम सानः॥ 

"राजेन्द्र | जो यह बच्चा आपसे कह रहा है, न तो ऐसा 
>पाठ, इसकी दमी ने पढ़ाया है और न किली ओर ही ने, यह 
इसकी स्थामार्विक मति है इस कारण आप क्रोध को त्याग 
दूँ। राजा ने, फिए परीक्षा की, परीक्षा में सिद्ध हो गया कि 
चास्तव में ऐसा दी मामला है, यह इसकी स्वाभाविक चेष्ठा 
है अंतएव, राजा ने ऊेडके से कहा कि-- 


क्रदस्थ धस्य॑ कम्पन्ते ऊयो लोका; सद्देश्वरा। 
तस्व मेंड्सीत वन्मढ़ शासन किम्बलोउ्त्थगा। ॥ 


47" “ थे लड़के |, देख, जिस पक्त मुझे क्रोध आता है लोकेश | 
| सथां तीनों लीक फाँपने लगते हैं; किन्तु त्‌ भेरे कीघ से ज़रा 
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भी नहीं डरता, तू किसके घमण्ड में भूला है, तुझे किसका 
भरोखा है ? इस कथन को खुन कर रूड़का बोला कि-- 
गिरि को उठायथ ब्रज गोप को घचाय लीन्हों, 
अनल ते उब्रयो पण वालक सांज़ारी को. । 
गज की अरज खुन ग्राह ते छुड़ाघ लीनों 
राख्यो व्रत नेम धम पाएडव की नारी को ॥ 
राख्यो गज घरंटा तले बालक विहंगम को, 
भारत में राख्यो प्रण भीष्म ब्रह्मचारी को | 
जिविध तापहारी निज सनन्‍्तन हितकारी 
मोहिं तो मरोसो एक सांवरे गिरध।री को ॥| 
न केवल मे सचतश्च राजन 
स वे बल॑ बलिनां चापरेषाम्‌ । 
परे5वरेज्मी स्थिरजंग साये 
ब्रह्मादयों पेन चशं प्रणीता। ॥ 
राजन ! मुझको ही उसका बल नहीं है चह समस्त चलियाँ 
का वल है, संसार में जितने भी प्रह्मादिक बड़े छोटे हैं थे सेब | 
उसी के बश में हैं, वदह्दी सब का बल है, मुझे भी उसी.का बल है। 
राजा ने समझाया कि तू बच्चा है, अमो तुझको ज्ञान नहीं, 
यदि तू इस प्रकार की सू्ता द्खिलायेगा तो तुझको 
दे दिया जायगा, जरूती आग में डाछा जायगा, -पर्दतों से 
गिराया जायगा, भारों से छेदा जायगा,  फॉसो पर लटका 
दिया जायगा। अमिप्राय यह दे कि जिस प्रकार, तू मरेगां | 


। 
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उसी घकोर मारो जायगा, अवण्व त यह घू्खों का आचरण 

छोड़ दे। इसको छुन कर लड़का घोला कि--- 

बले तौक पहिराओ पाँव बेड़ी ले मराओ 

3 आढ़े बंधन वघाओं आओ खिचाओ काची खालरखों। 

विच्चूं ले चिछ्लाओ तापर सोहिं ले छुला ओ. 

फिर आग 'सी लगाओ बांध कापड़ दुशाल सो ॥ 
विष ले पिलाओ तापर सठ सी चल्ाओ. 
+ मॉँछ घार में बहाओ बांध पाथर कमारखों । 

भग्रिरि'सें गिराओे काले नाग से डसाओ 

है हा हा प्रीति न छुड़ाओ गिरधारी नन्द्लाल सो ॥ 
इसको खुद कर राजा की क्रोध आया, हुक्म दिया कि 

ल्‍ इसको मार.डाछो | प्रथम दूध में संखिया मिलता कर बच्चे को 
॥“पिंलाया, फिए उसको पक कोटठरो में बिठला दिया गया, चार 
॥ पहरेदार सुकरर किये गये और शाहो इक्म हुआ कि जब यह 
॥“बृच्चा सर जावे.हमको फौरन खबर दो। घण्टेदो घण्टे तो 
+' पहरेदार देखते रहे,' अस्त में पूछा बच्चा तेरी दालत कैली दे १ 
लड़के ने उत्तर दिया कि वहुत अच्छी । पहरेदारों ने समझा कि 
| असी अलर नहीं "आया, और हर गये । जब तोन घंटे और 
ध्यवौर्त हो गये तब फिर पूछा फद्दो तबियत फैली है ? बच्चे ने 
दिया कि हमतो मजे में है, तुम अपनी कहो, मरे या बचे। 
यह छुत कर पृहरेदारों ने बादशाह के यहाँ खबर पहुंचाई कि 
. बच्चा ज्यों को त्यों दे । बादशाह ने हुक्स दिया कि इस बच्चे फो 
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जे जाओ किसी ऊँचे पहाड़ से नीचे फेक दो। दारुण प्रकृति देत्य 
उसको किसी ऊँचे पहाड़ पर के गये और जिख स्थान में दों | 
तीन भील नीची खड़ थी घहां से धक्का देकर नीचे गिरा दिया।, 
गिराने के पश्चात्‌ घर फो लौटे। रास्ते में भ्रसन्न होते आते है कि 
हमकी इनाम मिलेगा। चछते चलते जब शाही मकान कि 
द्रवाज्ञे पर आये तब देखा कि छड़का द्रचाजे की देहली पर" 
बेठा है । पूछा कि त कहाँ से आ गया, हम तो तुझको ख मेँ 
गिरा आये थे। छड़के ने उचतर दिया कि हम नीचे ही नीचे चढें! 
आये इस कारण जल्दी आ गये और तुमका पहाड़ से उत्तरना 
पड़ा इससे कुछ देर रूग गई । / मे 

आपने देखा होगा कि जब कोई बाबू आठ घण्टे दफ्तर मैं” 
कलरूस की चक्की पीस कर थक कर घर आबे ओर उसको कहीं 
द्रवाजे पर अपना बच्चा मिल जावे तो सारी थकावट दूर होकर 
भन बाग बाग हो जाता है। कहीं घद छड़का उस समय यह 





दे कि वावजी हप्पा, तो वांवजी प्रेम में मग्न हो जाते है ' 


और बच्चे को उठा छेते हैं, फिर बच्चे से कहने छंगते हैं कि 
बेटा क्या लेगा हृप्पा, हृप्पा लेगा हप्पा, लड़के ने एक बार हप्पा। 
कहा तो बाबूजी दृश बार हप्पा कहते है, इस हज़रत बाद से 
पूछिये कि यद््‌ हृप्पा कौन डिक्शनरी में लिखा है। खंखसार की, 
किसी भी डिफ्शनरो में यह शब्द नहीं तो भी अबोध बच्चे के ' 
झुख से निकला हुआ हप्पा शब्द भ्रेम में ड्या देता है। सच तो 
यद है कि पुत्र के खाथ पिता का एक अलौकिक प्रेम होता है 


कहीं 


55823 -%#<*<> ०४ ०८८5८ -०८७४६४६२७६६६<--#-#-५७---><< 
पीपल को की हैक के 
१7६ के हा 


५ ५: :. * अवतारबाद ४ इद५ | 










4 पिता दोनों हाथ से बहचे को उठा कर उछाछा करते हैं, उस 
समयु-चच्चा रोता नहीं-हँलता है, ऐला नहीं होता कि उछाला 
छुआ बच्चा हाथ से निकल कर जमीन पर गिर पड़े । जब दो हाथ 
पाले बाप का चच्चा भी जमीन पर नहीं गिर सकता तो फिर जिस 
; परमात्मा के अनन्त हाथ है उसका बच्चा जमोन पर कैसे गिरेंगा। 
यदि गिर भी, पड़ा तो गिरेशा कहाँ, ग्रिरेगा तो जमीन में 
ही गिरेगा । चंद कहता है कि यह समि विराट भगवान्‌ के चरण 
हैं,'पिता के चरणों में गिरा हुआ चच्चा कभी नहीं मस्ता किन्तु 
“गिरते ही पिता भेम से उसकी छाती से रूगा लेता है, फिर 
[ जो ईश्वर का पुन्न चच गया है मरेंतो किस प्रकार 
पर ( आखिर बच्चा आग में जलाया गया, मालों से छेंदा गया, 
हाथो के परों फे नीचे दबाया गया, किन्तु यद्द तो ऋह्ममृत्त हो 
गंधा है, इसके सारने की दाक्ति अब संखार में नहीं है। जब 
किसी भकार भो न मरा तब गरुजी ने समझाया कि राजन 
'अमी यद्द बच्चा है,, उच्च पाने पर सभी की चुद्धि ठोक दी जाया 
| करती है, इसकी भी ठीक दो जायेगी । संगति का प्रभाव भी 
चड़ा चिकट है, इसको दस समझाचेगे और पिताजी से भी शिक्षा 
६ दिलावेंगे, सम्भव है कि यह शोध दी रास्ते पर आ जावे, 
( इसकी हमारे ही सपुर्द कोजिये। यह छुन कर राजा ने आज्षा 
दी कि तुम ले जाओ और इसको जल्दी छुधारो | | 
0”. “ब्राह्मण ने -चहुत परिश्रम किया किन्तु इस बच्चे के मन 
/ को अबूर्सि की चांचल्यता, राजली ठाठ की बस्तुये, अपनी 
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तरफ न खींच सकी । एक दिन गुरुजी कहीं निमंत्रण खाने, 
चले गये (जिसको आजकर के नास्तिक लेटरबक्स भरना 
कहते हैँ)। इस अवसर पर सब बालकों ने इस बच्चे से कुर्छ 
उपदेश की प्रार्थना की । बच्चे ने अपने उपदेश में भक्ति को 
भागीरथो चहा दी। समस्त बच्चों के नेत्रों से अश्षुपात हो रहा 
था और अपने गत जन्मों में ईश्वर से घिमुख रहने के 
त्ताप में डूबे हये थे। अंत में लड़कों को शान हुआ कि इस |; 
शरीर का मुख्य फल ईश्वरोपासना ही है, फिर कया था--  ; 
धन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्धथा 'भचेत्‌ 
छोटे बच्चो के मन में जमी हुई ईश्वर भीति को अब कौई 
उखाड़ नहीं सकता । थोड़ी सी देर म॑ गुरनी निर्मेमण खाकर 
आये, उन्होंने लड़कों की दशा देखी, पूछा कि यह छुमको कया 
होगया ? छड़कों ने उत्तर दिया कि इस ईएचर के भक्त लड़के 
के उपदेश से हमको शेय का शान हो गया। सास्टर को बड़ा 
क्रोध आया (और इस 'लड़के को पकड़ कर वाद्शाह् के पाल 
लेगये | बादशाह ने पूछा फ्या यह लड़का छुधर गया ? मास्टर 
ने उत्तर दिया कि यद्द क्या छुधरेगा इसने तो हमारी पाठ 
शाला बिगाड़ डाली। राजा को कोघ आया और क्रोघवश 
इस लड़के को अपनेआप मारेने के लिये उद्यत हुआ भी 
बोला कि-- ध 
यरत्वथा मंद्माग्योक्तो सदन्धो जगदीरवरः | ' 
कासौ यदि स सर्चत्न कस्माल्तम्भे न दृश्यते |, 
(नीम नमन नमन न+»भ-न-नननन नल ननननन नमन नमन न- जनक भमनन-भमकमन न नम न-न++- मन+ «+++“न नमन 
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7 खरे मूंखे | तू कहता है कि संसार का रचने वाला तुमसे 
'अस्य फीई ईश्वर है, यदि यह है तो बतला कहाँ है! चच्चा उत्तर 
देता है कि, 'सर्वध! चह सब जगह है । द्विर्ण्यकशिपु कहता है 
कि, यदि सद जगह है तो फिर खंे में क्‍यों नहीं ? बच्चा कहता 
है कि खंसे में मी है । राजा फदता है कि .यदि वह खंमें में है 
सो. फिर दीखता फ्यों नहीं ? लड़का कहता है कि दीखता है । 
राज़ ने सब लोगों से पूछा कि तुम सच सच चतलाओ कया 
खम्मे में इश्वर दीखता है? सब लोगों ने कहा कि नहीं 
दीखता। यद्यपि नेत्रों में मेंद्‌ है. लड़के के कुछ और नेत्र हैँ और 
। समस्त सप्त॒ुदाय के नेत्र दूसरे है तो भी अवर्दुस्ती से 
। भक्त को क्षठ बोलने का कलेक रूगाने पर उतारू हो गये । 


भेन्नों का विवरण करता हुआ मा्केण्डेय पुराण लिखता 
+ है कि-- 
5. विवान्था। प्राणिनः क्षेचिद्राज्रावंधास्तथाउपरे | 
फेचिदिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदहछयः ॥ 
कोई कोई आंख ऐसी होती है कि उससे दिन में नहीं 
देखता और कितने ही नेत्र ऐसे हैँ जिनले रात्रि में नहीं 
दीखता, इने नेह्नों के ऋम से उद्दाहरण उश्ल ओर चिड़ियां हैं । 
कोई २ नेत्र देले भी होते हैं कि जिनसे दिन शात में एकला 
 दीखता है इनके उदाहरण सनष्य और पश हैं। कई पटक मनुष्य 
॥। ऐसे भी होते हैं कि" जिनका एक फाटक घन्द्‌ रहता है है 
/ बाज भनंष्य लफाचट भो होते है जिनके दोनों दरवाजे खत 









नह 
दर 
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इससे भिन्न चर्मचच्त और दिव्यनेत्न में भी बड़ा भेंद है। लिस 

समय भगवान्‌ कृष्ण अजुन को विराट रूप दिखाने के लिये 

उच्चत इये तब यही कदा कि अजुन इस नेतन्न से तुमको 

विराट के दर्शन नहीं होंगे अतण्व 'दिव्य॑ ददामि ते चच्चुश/ अब 
में तुमे दिव्यनेत्र देता हूँ । चर्मचक्षु में और इत्म की आंख 

में भी बड़ा फर्क है। हरयाने के एक गांव में एक दिन 5 

इंस्पेक्टर मदारिख आये, उन्होंने मद्रसे के लड़कों का इम्ति- |. 
दान लिया, एक लड़का परीक्षोत्तीणं हो इनाम लेकर घर |! 
पहुंचा । घर में उसके पिता वेठे हुए थें, उन्होंने जब नया कछम- |. 
दान देखा तो उनको यह भूम हुआ कि यह रूड़का चोर है.्न- 
और यह आज किसो का कलमदान उठां छाया, इस भ्रूम से' 
उस जाट ने पूछा तुम यह कलमदान किसका चुरा लाये ! | 
लड़के ने उत्तर दिया कि हमारा इम्तिहान हुआ था, हम पास 
हुये है, डिप्टी साहब ने हमको यह इनाम में दिया है, जाट ने |; 
कहा इम्तिहान में तुमले क्या पूछा था ? लड़के ने कहा हमसे । 
पूछा गया था कि सूर्य कितना बड़ा, हमने ठीक बतला दिया । 
कि ज़मीन से तेरह लाख गुणा बड़ा है। जाट ने कहा यह सूरज 
जो सामने दीखता है १ लड़के ने कद्दा कि जी हां । जाट उठा, |. 
लड़के के दो थप्पड़ दिये और कान पकड़ कर लड़के को मद्रसे | 
ले गया | सहज में मास्टर को चुलाया, माघ्टर से पूछा कि।. 
क्या आज इसका इम्तिहान हुआ है ? मास्टर ने कहा जी हां | | 
जाट ने पूछा कि इम्तिहान में इसले क्या पूछा गया ? मास्टर मु 


हे 4 
| 
प्र 
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मो कि 





"ने छड़के से कहा कि चवतकाओं कपा पूछा गया; लड़के ने 
कहा किताय पढ़वाई गईं, दिलाव पूछा गया | जाट दोला इन 
बातों से कौन प्रयोजन है चंद अललो चात बतला । लड़के ने 
कहा यह भी पूछा गया था कि सूर्य कितना बड़ा है| जाट 
*बोंला फिर तुमने कितना वड़ा चतलाया? लड़के ने कद्दा मेने ज़मीन 
से (३४ छाख शना बतछाया ।जाद ने मास्टर से कद्दा फि 
इसका वतछाना ठीक है ? माध्यर ने कद्दा बहुत ठीक । जाद से 
3 छेंडके के दो थप्पड़ और दिये और कहा चस्ता उठा छा, खबरदार 
$; आज से पीछे मदरले न जाना नहीं तो पेर काद डालूंगा। 
/मास्टर-ने कहा कि दया है, प्यों गरुखा हो गये । जाट चोछा 
तो अन्धे दो ही गये किन्तु इन लड़कों फो आंखे क्‍यों 
फोंड्ते हो | सूर्य को जमीन से १३ लाख गना बड़ा बतलाया 
जाना अन्धों का काम है, अच्चछ तो यह थाली कितना और 
ल्‍चड़े से बढ़ा परात कितना, जमीन से १६ छोख गना चड़ा कहाँ 
4 खे,आया, छड़कों को अन्धा चना कर कुछ का कुछ कहलाया 
4 जाता. है | यहाँ पर आंख का भेद दे | छड़के के इल्‍म की आँख 
|! है इंस' कारण उसको शान है कि सूर्य जमीन से तेरह लाख 
| गुणा बडा है, जाई के चर्मचत्त हैं अतपव चद्द रूय को थालडे 
परात फिंतना, देखता है । 
' , यदी-मेंद यहां पर है, छड़का तो विव्यचन्षु: है उसको-अणु 
॥ अण में श्रह्म दोख रहा है किन्तु बादशाह और उसके भत्य चर्म 
॥ चल हैं उनको खम्मे में अहम न दीख कर केवल जड़ तत्व दीख 


हे 
रफर दर 
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रहे हैं, नेत्रभेद्‌ से बच्चे को सब कोई झूठ बोलने की डिगरी दें 
रहे हैं, इस भूठे कलंक को ईश्वर सहन नहीं कर सका | उस हे 
समय व्यासजी लिखते हैं कि-- 





सत्य॑ विधातंं निजमुत्यभाषित॑ न्‍ क्‍ ! 
व्याप्ति च सूतेष्वखिलेघु चात्मन। |. ' 
अद्ृश्यतात्पक्लु तरूपछुदहन्‌ | पर 


स्तम्भे समाथां न झुगं॑ न सानुषम्‌ ,॥ 
भक्त की घाणी सच्ची करने को और अत्येक परमाणु में में 
व्यापक हूं इसको प्रकट करने के लिये स्तम्भ में एक अद्भुत रुप॑. 
दिखिलाई दिया जो न तो कोरा मनुष्य ही है और न कोरा शेर , 
ही है। ; 
इस भव्यमूर्ति के ऊपर एक पूर्च देश निवासी के 





९ 
डर 
प्र 


करता छुआ लिखता है कि-- 


हिरणाकुश का कोप देखकर, कांप उठा यह जगवा रे | 
जितने थे समकानेवारे, अब नहिं घरते पगवा रे॥ 
बड़ा कष्ट अब पड़ा मक्ते पर, सुन घवराया सघवा रे। 
पहलदवा के कारण महया, रघवा हैगधो बचघवा रे॥ 
इस इतिहास से यद सिद्ध है कि प्रह्द्‌ भक्त की रक्षो कै 
लिये राघव रामचन्द्रजी आज वाघ होकर आये है। क्‍या यह" 
इतिदार्स झूठा है, इतिहाल भी मामूली पुदष का छिखा नहीं है | ' 
योगी का लिख! है, केवल योगी हो नहों किन्तु इतिहास का' 


३2. न व प ५ हे ; ५, 
के है का 5 आफिस ह हा 
से 2 32200. 06.« # हब ७ ॥ आर री हि । ऊ अल 
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ध्ब् र ४ 


कलखंने घाला ' कृष्ण देपायन घेदव्यास की डिगरी पाये हुये है 
अर्थात्‌ चेद्रुपो छत्त में सौधा निकलने चाले को वेद्व्यास 
कहते हैं। जिन्होंने वेदों के अमिप्राय को उत्तम रीति से समझा 


है, जो स्वयं दैश्वरावतार है, उनका लिखा यह इतिद्दास है। 
६: / इसको कोई नहीं मानेंगा कि चेद झूठे, इतिहास झूठा, तके 


'झठी, दर्शन झठे, थे सब झूठे किन्तु अवतार के खंडन करने 
बालों का कंथँंत् ही संत्य दे । 


7 8. 


चासंतव में बात यह है कि संसार में नास्तिकता भर गई है 
वे जवर्दस्ती से अवतार को उड़ाना चाहते हैं। इस अवतार- 
की चार्वोक बोच आदि नास्तिक खंडन कर करके थक गये 
उनका उड़ाया तो यद्द उड़ा ही नहीं अब इनका डड़ाया कया 
उंड़ेगा । “ सज्जनों ! इन इज्जतबाजों के जाछ में फंस के तुम 
अपने चेदों का स्वाहा मत करो । हरिः 3४ तत्सत्‌ । 


ड कालूराम शास्त्री । 
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# श्रीगणेशाय नमः ७ 
5 2223322% 20 
५! क्रूष्णावतार ) 
९ 4 
फिर परदबारपर प्र प। 
यंध्यायन्ति सुरासुराश्व निखिला यक्षा पिशाचोरगा 
राजानश्च तथा छुनीन्द्रनिवहा; सवोर्थदं सिद्धये | 
भक्तानां चरदासयप्रदकरं पाशाइशालइसतत- 
अश्वचासरवीज्यमानमनिशं सोहं श्रथे शंकर म्‌ ॥१॥ 
यो स्रमिसारोद्रणाथ चक्ती .._ 
चक्रेचतार॑ चसुदेवगेहे । 
गोपीजनानन्दकरो छुकुन्दः 
पायात्स वो धादवराजहंस: ॥२॥ 
तुलसी कौशलराज भज, मत चितवे चहु' ओर । 
सीताराम मयंकछुख, तू कर नयन चकोर )३॥ 
चदक सदक नित्त लेलचन, तकत 'चलत चहु' ओर । 
नारायण यह सुध नहीं, आज मरें की भोर ॥»॥ 


5 श्र रवार में बढ़े हुये किसो राजा ने मंत्री से 
”' कहा कि हमारे मन में चार प्रश्न उठे हैं, 
किसी पण्डित से उनका उत्तर खोज कर 
लाओ--( १) प्रश्न यह है कि ईश्वर 





खाता क्‍या है ? (२) प्रश्न.यह है कि ईश्वर रहता कहां है ! 


का ७ कृष्णावतार # [ ३७३ |. 


(३) प्रश्न यंह है कि ईश्वर करता क्या हैं? और (७) चौथा परत 
यह है' कि ईश्वर हँखता कब है ? मंत्रो ने राजा के इन चारो 
औंएनों को शहर के पण्डितों से पूछा, क्िली ने भी नहीं बतछाये, 
.छाचार राजा से कहा गया कि आपके भश्नों का नगरनिवासी 
श्फ्क भी पण्डित उत्तर नहीं देते । राजा ने कदा कि आसपास 
:के.पण्डितों से पूछो और जो इन चारो प्रश्नों के उत्तर बत्तका 
देगा उसको हम आधा राज्य देंगे। मंत्री ने आसपास दश बीख 
'4'कीश तक के पण्डितों से पूछा किन्तु ऋुछ भी उत्तर न मिला । 
 ॥ मेंत्री ने रांजा साहब से प्रार्थना की कि सगवन्‌ |! आसपास 
शो बहुत खोजा किन्तु किसी भी पण्डित ने आपके भ्रश्नों के 
उत्तर नहीं दिये। राजा ने, आज्ञा दी कि तुम दूर दुर देशां में 

' जाओ और हमारे पर्नों के उत्तर खोज कर छाओ तथा उत्तर 
देनेवाले को हम अपना समस्त राज्य दे देंगे। राजा को आज्ञा 

(हो गई, प्रातःकाल घोड़े पर सवार हो कर पांच चार आदमी 
| साथ लेकर मंत्री चल दिया | चलते चलते जंगल में दोपहर हो 
“गई, घहाँ एक बड़ का अच्छा बुच्त था उसके नीचे दल छोड़ 
"कर पक काशतकार हुक्का पी रहा था, वहां द्वी मंत्रोजी भी ठहर 

', जये | घोड़े को बांधा, घोड़ा दाना खाने लगा और ये सब कुएं पर 
स्नान करने चले गये । इस अचलर पर उस काश्तकार की सनी 
रोरी.लेकर आई, साथ में दो तीन सेर आम भी छाई ।. इस 
ऋकाइतकार ने अपनो स्त्री से कहा कि देखो अपने इस स्थान पर 
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पांच चार॑ अतिथि आ गये हैं, रोटी दो तू हमारे खाने के लिये रख 


२/; 
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' दे और ये आम हम उन अतिथियों को दंगे । स्त्री ने कद्दा बढ़ी | 
अच्छी बात दे । इतने ही में मंत्रीजी स्नान करके आये, इस 
कराश्वकार ने उनके आगे आम रफकजखे और हाथ जोड़ कर कहा 
कि भगवन्‌ | आप मेरे अतिथी हैं इस समय यहां पर मेरे प्रास 
और कोई ऐसी वस्तु नहीं जो में आप के आगे सँट में रक्ख | 
आप इन भेरे प्रेम भरे फलो को स्वीकार कीजिये। काइतकार- 
की अमृतमयी चाणी को खुन कर मंत्री ने आम स्वीकार कर ' 
लिये । काश्तकार ने भोजन खाया, मंन्नी के साथ चारों ने भी |' 
भोजन खाया, भोबन से निद्वत्त हो कर कुछ बातें होने रूगीं । | 
इसी अचसर पर काशतकार ने पूछा कि आप कहां जाते हैँ ?१- 
दौवान साहब ने अपनी सब कथा खुना दी। इसको छुन | 
कर फाणश्तकार वयोढा सरकार | इन चार बातों का उत्तर [ 
तो में दे सकता हूं। में बारह घर्ष से रात्रि फो नित्य दो 
ब्रटे पुराण की कथा छुना करता हूं डससे कुछ मुझे भी थोड़ा 
| थोड़ा क्षान हो गया है, अधिक नहीं तो आपके चार अश्नों का |. 
उत्तर तो में ऐसा दे दूंगा जो सर्वंथा शास्त्रानुकूल और 
.| अकाटय होगा । मंत्रीजी बोले उत्तर दोजिये। काश्तकार ने कहा 
कि यहां उत्तर देकर भें आप से प्या ले रंगा, राज्ञा के यहां 
जाकर उत्तर दूंगा तो मुझे राज्य मिलेगा। मंत्रो ने कद्दा कि 
(| अच्छा तुम हमारे साथ राजा के यहां चलो। दोपहर पश्चात्‌ > 
| मंत्रीजी उस काश्तकार क्रो लेकर अपने घर छौट जायें; रात 
॥ को फाश्तकार को भोजन खिला फर सोने की आश्षा दे को काइतकार को भोजन खिला कर सोने को आश्षा दे दी! दी! 
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ल्द 


“आतःफाल दोचाव इसको दरबार में लेगया। राजा ने पूछा 
कि हमारे चार भएनों फा उत्तर मिला ? मंत्री ने फद्ा कि उप 
' के भश्नों का उत्तर यह फाएतकार देगा। राजा प्रथम तो फाशएत- 
“कर के रूप को देख कर घबरायें फिर मन में विचार किया कि 
इससे क्या मतलब, फ्या रुपवान्‌ दी बुद्धिमान होते हैं। राजा 
ने उस फाश्वकार को रानलिहासन के पास विठछाया और 
'कहा कि अच्छा हमारे जाते प्रश्नों का 3त्तर कहिये । काश्त- 
कोए'ने कहा आप पभश्न कहिये में उत्तर दूँगा। राजा ने 
पूछा, बतलाइये 'ईश्यर क्या खाता है ? काश्तकार बोला दैश्वर 
“भि्दीं खाता है। दिरिप्याक्ष, रचण, जरासंध, कंस जेले सदस्यों 
घमेंडी इस भतल पर द्वो गये अंत में ईश्वर ने इनके घर्मंथः 








मंत्री साहब, इसका यह उत्तर तो बहुत ठीक है, मंत्रीजी ने 
कहा कि राजन | यह अनमवी सनष्य है यद्दी समझ कर तो 
हम इसकी यदां छाये है । राजा ने काइतकार से पूछा दुसरा 
अध्त , हमारा यह:है कि ईश्वर रहता कहां है ” काश्तकार ने 
| डष्चर दिया, कि ऐसा एक सी स्थान नहीं जहाँ इश्वर न रहता 
हो | पय्माण से लेकर प्ह्माण्ड तक में ईश्वर व्यापक है और एक 
ही अह्याण्ड, में चहों हमारे मह्याण्ड से अंछादहिदा जितने ब्रह्माण्ड 
'यते हैं, इए्घर उत्तें भी रहता है, ओर उनसे बाहर भी रहता 
है । राजा छुन फई प्रसन्न हुये और बोले तीघरा भघश्न चचछाओ | 
काशतकरि ब्रोला परीक्षा फे लिये दो प्रश्य चतकका दिये, तीसरा 


है है $ 


बा एएछनाशणातञा 
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पट वर सम मन लक 
पश्न जो पूछना है तो तुम वनो भ्रोता गद्दीसे नीचे बेठो 
और मुझे बनाओ बक्ता गद्दी के ऊपर विढछाओ। राजा बोले 
ीक है, राजा नौचे उतर कर बेठ गये और उसको राजलिंहासन्‌ 
पर बिठला दिया | काश्तकार ने कद्दा अब पूछो | दाजा ने कहा, 
तीखरा भशन यद्द दै 'इैश्वर करता क्या है ?” काश्तकार ने उत्तर | 
दिया कि यद्दो करता है जो अब किया । राजा बोले हमारी 
समझ में नहीं आया । काश्तकार बोला कि हम जैसे मिखारियों 
की राजस्लिदासन पर बिठकछाता है ओर तुम जेते नर. 
पतियों को राजसिहासन से अलाहिदा कर देता है, ईश्वर यह 
करता है। राजा छुन कर प्रसन्न हये। बोले कि चौथा प्रश्न 
हमारा यह दै 'रेश्वए हंसता कष है ! काश्तकार बोला कि 
इंभवर आपत्ति पड़ने पर खेकड़ों करार करने घाले इस पापी 
जीव को इकरारनामें के विरुद्धाचरण करके संसार से जाते 
हुये देखता दै तब हंसता है । राजा बोले यह उत्तर हम नहीं 
समझे | काश्तकार बोला समझ्षिये, हम समझाते है। | 


गर्भ में रहने घाले बच्चे को अष्टम महीने में शान होता दे । 
सुख दुःख का ज्ञान होने के कारण उस समय इसको कठोर 
॥ कएो का सामना करना पड़ता है। एक तो माता के गर्भ मे 
निवास करना फालकोठरी की सजा से भी कठिन है, काल 
कोठरी में द्वाथ पेर हिछा खकते है किस्तु गर्भ में हिलने की 
जगद ही नहीं इतने पर भी समाप्ति नहीं, गठरो वंध कर उच्दा 
छटकना और मी कठिन न है, इतना दी डुगख नहीं भा इतना ही ठुःख नहीं माता की 
नी "बाछ 


८ 
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/जिठरॉग्नि के मारे' शारोर में आँच लगती है फिर माता जो 
प-त्तोहण पदार्थ खादी है. उसकी ततीश्णवा श्र में आंग छगा 
' देती है, इसले अधिक गये के छोटे २ प्राणी नोच' २ खाते 
'॥ह इससे और भी पीड़ा बढ़ जाती है, जी घबड़ा उठता है। ऐसे 
खमयें में ऊब उसको कोई रक्षक नहीं मिलना तव बह अपनी 
। धोचीन कथा को आगे रख जगदीश्वर से पुकार करता है और 
४ डस पुकार के साथ ही साथ अपने इकरशरनामे को भी ईश्वर 










प्रकार है--- 


डब् है न 


रुतश्चाहं पुनजोतोी., 

३ '« जातश्चाहं पुनस ते 

, नाना योनिसहलायथि 

.' » भयोषितानि यानि वे | १ 
ओआओहारा विविधा छुक्ता; 

._: पीता नानाविधा। सतना; । 
| मांत्रो विविधा दृष्ठा 

 ह 5 ' पित्तरः खहदस्तथा ॥ २ 

' . ,अवाडछुलाः पीड्यमानो 

| £ : जुेन्तुश्चेच समन्वितः। * 
है! “साडइस्प योग संसभ्यस्थे-, , 

७. - पुरुष वा पद्नविंशकस ॥ ३ 


८ 
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' अशुभक्षपकतोरं " 
फलसमुक्तिप्रदायकम्‌ | 
यदि धोन्पाः प्रसुच्यासि 
ध्याये त्रह्म सनातनम्‌ ॥ ४ 


भरा हुआ में फिर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होकर फिर मरा; 
अनेक सदस्‌ योतियां मेने धारण कीं, अनेक प्रकार के आदार' 
खाये, अनेक प्रकार के रतनों का पान किया, अनेक प्रकार को 
माताये देखीं, अवेक प्रकार के पिता और मित्र मिले | आज मं 
भीचे को मुख करके लटका हं ओर पीढ़ाओं से पीड़ित हो रहा 
हूँ ऐसा होकर फे यद् भ्राणी ( ज्ञीव ) ईश्वर से कहता है कि 
थदि में इस पार गर्भ से छूट जाऊंगा तो फिर सांख्य योग 
और पुरुष का अभ्यसन करूँगा। यदि में अब के जो संसार में 
ज्ञाऊँगा वी सब फाम को छोड़ कर पाप कर्म के नाश कर देने 
चाछे मुक्ति फल के देने घाले सनातन भह्म का ही ध्यान करूंगा ।. 


इस प्रकार की प्रार्थना 'करते २ हो इसका जन्म हो जाता 
है । होश में आते दी संलार की चमक दमक में लट्ट होकर इसो 
'| को अपना लर्वस्व और स्थिए मान इसी में लग जाता दे | यद | 
समझता है. कि अब तो इसी प्रकार को मौज दमेशा इसी 
संसार में उड़ती रहेंगो, इसको यह खबर नहीं रहतो कि,हमतों 
किस खेत की छूली हैं, इस संसार ने , बढ़ें ९ प्रतापियाँ के 


४, 


खाहिया. ४ क्ॉलााडड लिया । | « “व 
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कि के 


" दीलाऊ महीप सान्धाताऊ दिलीप जेसे 
/““ जाके यश अजह' लौ द्वीप द्वीप छाथे हैं| 
४ थलि,ऐसो बलवान को मयो है जहान बीच 
:- *, शावण समान छो प्रतापी जग जाये हैं ॥ 
बाने की ऋलान में सज्ञान द्रोण पारथ से 
जाके शुण दीनदयाल भारत में गाये हैं। 
से.केसें शुर रचे चातुरे विरंचिजू ने, 


फेर चकनाचर कर धर में मिलाये हैं ॥ 


है। “'पेखा होने पर भो यह प्राणी समझ बेठता है कि संसार ने 

को तो खा लिया किन्तु हमको नहीं खा सकेगा, यह समझ 
#कर भगवान के स्मरण को भूल संसार पर चिपट घेठता है । 
संसारं-चक में पड़े हुये भाणी का किली दिन चारंद कट जाता 
है उल समेय यह संसार को छोड़ देता है तथ ईश्वर हँखता है 
कि, देखो इस धाणी ने गर्भ में कैसे कैसे भण किये थे और फिर 


संसार-चक्र में पड़-कर हमको पक दिन भी याद्‌ नहीं किया। 


(है 
फप, 
' 
हा 
पे 
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# 'बाव सोलह अति सच .है। संसार-चक्त में पुड़् कर भाणी 
इंश्वर को भरत - जाता है.! ईश्वर को याद ,फरवाने के लियें 
ऋषियों ने बढ़े बड़ें शास्त्र बनाये, इन शास्त्रों के बनाने का लमि 
अआाष यह था. कि यह मरा हुआ जीव ईश्वर का स्मरण करें 
ऋषियों "के बड़े बड़े शास्त्रों को तो हम आपको छुमा नहीं 
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सकते किन्तु शकदेवजी का चनाया हुआ एक शोक आप 

आगे रखते है। 

स्वरूपं शरीरं नवीन॑ कलजं रा 

घन मेरुतुल्यं वचश्चारुचित्रम ! 

हरेरष्ठि युग्मे मनश्वेद्लस्नं ' 
तत; कि ततः कि ततः कि ततः किम्र्‌ ॥ 

चहुत दिव्य अति झुन्दर मनोहर तो शरीर हो और घर मैं | 

पतिन्नता घीणावाणी नवीन स्त्री हो; हिमालय पहाड़ फे वरावर-[. 

घर में धन हो, चाणी अत्यन्त मधर हो, इतना होने पर भी यदि 
सगवब्चरणारविन्द में मन न रूमा तो कुछ नहीं । + 

भगवव में प्रीति करने के लिये चेद्व्यांसजी ने नी नि 

चतलाये है-- 

* अ्रचएं कीतेन॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनम | 
अचेन बन्द दास्प॑ सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ | 
भ्रवण, कीर्तन, *मरण, पाद्सेचन, अर्चन, वन्दना, दास्य, 

सख्य, आत्मनिवेद्न, ये नो नियम साकार ईश्वर में ही क्रिये है 
जा सकते हैं, निराकार में नहीं। इेश्वर साकार द्ोगा तो छुछ| . 
कार्यों को करेगा, ईश्वर के कृतकार्यों की कथा बनेंगी, मह। 
उस कथा का श्रषण करेंगे । निराकार कुछ फार्य- करता ईं। 
नहीं फिर उसकी कथा क्‍या; जब भक्ति का प्रथम लक्षण न 
निरकार में नहीं घट सकता तो फिर निराकार की भक्ति 

करेगा कैसे ? भक्ति अचतारों में हो दो सकती है. इस काए। 


हु 
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दा चतुर्धावतार । 

“ जआवेश, प्रवेश, आविर्भाव, स्फति ये चार प्रकार के अब- 

तार हुआ करते है। ये चार प्रकार के अवतार कैब ईश्वर में 
होते किन्तु जिस अग्नि को जड़ कहा जाता है घह भो 

'बार,प्रकार के अचतारों को घारण करता है। 


| $ क 
हो आधवपेश । 
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| (आप प्रानों को अद्ठी पर रखिये फिर इसके नीचे आग 
हु. .इयें अधिक आँच जलने से पानी में अग्नि का अवतार 
+हों जावेगा ।'इस अत्यन्त गर्म पानी को किसी मनुष्य के शरीर 
| पर, डाछ दीजिये बरावर अग्ति का काम करेगा, शरीर जल 
जञायगा, छाले -पढ़ जावंगे, शरीर में पीड़ा भी होगी, किन्तु 
” इसी अत्यन्त गर्म पानी को ज्व आप अग्नि पर डालेंगे तो 
यह अग्नि को चेझा देशा | इसका कारण यद्द है कि यह अब- 
तार संचोश पूर्ण नही हुआ है केवल जछ में अग्वि का आवें- 
शावंतार हुआ है, आवेश का अर्थ है थोड़े गणों का आना। 
(फिर'उस पानो को नोचें रखिये थोड़ी दे” में उसकी गर्मी भाग 
>जाचेगी- और शीतक 'जरू हो जावेगा । इससे सिद्ध हो गया 
“कि ,अधिशावतार थोड़ी देर के लिये द्वोता है। जिल समय 
सूहर्नावाहु: अजब ने यवद॒ग्नि का शिर काट छिपा 'उल समय 
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यमदग्नि की स्प्री रोतो हुईं तप करते हुये अपने पुत्र परशराम 
के पांस पशुची | अमी छक परशराम प्राह्मणकुमार सामान्य 
जीच थे किन्तु जब उसने पिता का मरण छुना और मन में 
घबराहट आई परदराम में ईंश्घर की किचित्‌ धाककति का, 
आदेश हुआ, यस इसी दिन से परशराम अचार द्ोगया और 
इसने इक्कीस घार ब्राह्मणों से ठोद्द रखने घाले क्षत्रियों का 
सं॑धार किया। रुंहार के घाद परदराम में से आवेश शक्ति 
निकल गई यह फिर पृथ॑चत्‌ प्राह्मणकुमार वन कर तप को 
चढा गया | शक्ति निकलने फे पश्चात्‌ यद्ध भगवान्‌ रामचन्द्र से 
युद्धन कर सका। सामान्य जीव परशुराम ने प्रभु रा | | 
उपासना रुप रतुत्ि को, ऐसा फरना ही उचित था। 
परशुराम जोद में आकर भीष्म से लड़ बैठा, आवेशशक्ति 
न होने के कारण भीष्म हारा इसका पराजय ही गया। 
शामचन्द्रजी फे आगे परशराम का द्ाथ जोठ़ना इसमे अब 
कोई शंका नहीं रह गईं। सनावनधर्म के अतिरिक्त अन्य | 
पक धर्म भी आदेशाचतार को मानते है। इनका कहना दै 
कि योग्य पुरुष जब ईश्वर में मन लगाता है तब ईश्वर उसको, 
अपनी कुछ शक्ति देता है, उस पाई हुई शक्ति के द्वारा वह 
भछ्तमनुष्य धर्मचिधायक प्रंथों का भादुर्भाष करता है। 


प्रवेश । त 


लोहे फे गोले को लीजिये और उसको आग में डाल 
दीजिये कुछ देर के पश्चात्‌ चह लोहे का गोला छाल हो, 










जायेगा उसको वाहर निकालियें, उस पर घास फंस ऊकड़ी 
5 चह दृणादिकों में अग्नि छूगा देगा । यह बात आवेशा- 
घतारए.में नहीं थी । अग्नि लग ज्ञाना सिद्ध करता है कि 
“प्रवेशांचतार में 'अचतार धारण करने चाढे की शक्ति अधिक 
। आ जाती है। अच ईश्वर का भवेशावतार छुनिये। उस दृश्य 
को याद्‌ कौजिये कि जब दुश्शासन के अत्याचार से पतित्रता 
साध्वी ह्वीपदी के चोर हुःशासखव भी सभा में खेचने के लिये 
सैयोर होगया। दीना द्वोपदी ने स्ोष्म ध्रोण विहुर पाण्डचों की 
तरफ इस कारण से दृष्टि डाली थी कि इस समय ये मरी 
/ लंज्ञा धचावेगें किन्तु किसी ने भी द्रोपदो फो धेर्य न बंधवाया, 
उले,सभय द्रोपदी भगवान्‌ कृष्ण में मन को छमा कर और 
ः फी माला छेकर अपनी एक टेर कृष्ण के कार्नों तक 
मेजती ' है, इस दीच चाणी को छुव कर मगवात्‌ ठहर न 
सके; ततकाछू नियकार चौर में प्रवेशावतार चारण करके आ 
शये | अब क्या था अब तो भगवान्‌ की अनंत शक्ति चीर में 
अंस'चढी, चोर को अनंत चना दिया, चीर खचते २ ढेर छग 
भयां, दुभ्शासन की भुजायें थक गईं, किन्तु चीर का अंतन 
आया। इसका नाम है प्रवेशावतार । 


स्फृति। 


अग्नि का स्फर्ति अवतार समझिये | ऊब दो विरुद्ध हवायें 

या ठुल्य धर्मवांले चादुल आपस में उकरा जाते है तब उसमे से 
“अग्नि निकछ'प्रड़ती है। चह अग्नि उसी क्षण अदृश्य हो आती: 
जप _ ३० जय के 5 जे है 
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है, इसी से इसका नाम स्फूर्ति है। अब ईश्वर का स्फूर्ति 
अववार छुनिये--ज़िस समय छोटे से बच्चे भक्त अहलाद्‌ 
ह्रिण्यकशिपु शिर काटने के लिये हाथ में खन्ठ लेकर पूछता है | 
कि तुम्हारा ईश्वर कहां है, यदि होवे तो तुम्हें चचाचे। प्रहछाद | 
से कहा सब जगह है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि फ्या खसमें | 
में सी है? प्रहछाद ने कद्दा "है? | उस समय अदृरछाद्‌ और 
हिणण्यकशिपु दोनों का लक्ष्य खम्भा हो गया था, खम्भे 
में देवीमाव तथा आखुरोभाव जाकर टकराये, दोनों के संघर्ष 
से उसी समय स्फूर्ति अवतार भगधान्‌ नृततिह खम्से से.निकल | 
चेंठे । संयमावस्था में जो प्रथम योगियाँ को ईश्वरस्वरूप कार 
दर्शन द्ोता है वह ईश्वरस्वरूप भी स्फर्तिरूप है । भगवान 
नारद पूर्वजन्म में जब घह दासीपुत्र थे और योगियाँ की 
संगति से आत्मज्ञान की प्राप्ति करके चने को गये, बन क्‍ 
समाधिस्थ हुये, उस दशा में जो जगदोश्वर ने अपने रूप का 
दर्शन कराया उसका वर्णन भ्रीमद्भागवत में इस प्रकार लिखा है- 
तस्मिन्निमेनुजेडरण्ये पिप्पलोपस्थ आश्षितः। 
आत्मनात्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्त्म्‌ | १६५ 
ध्यायतश्चरणाम्मोज॑ सांचनिजितचेतसा | 
ओत्कण्व्याश्रुकलाक्ष॒स्थ हृवासीन्‍न्मे शनेहेरिः ॥१७ 
श्रीमज्भला० स्के० १ झआ० ९ 
जनशन्‍्य उस घोर बन में मे एक पोपल के दुक्ष के नीचे, 
बेठ गया, अपनी बद्धि से शरोर में स्थित जला छुना था बसे 
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ही रूप का चिन्तन करने छया।॥ १६॥ भक्ति से चित्त को 

जीत केरए ईश्वंप के चरणकमल्ों का ध्यान करते हुये उत्छुकता 
से मेंरें नेत्रों मैं अभ्ष आ गये, इसके पश्चात्‌ मेरे अन्तःकरण में 
भीरें घीरे समाधान प्रकट हुये ॥ १७ ॥ 


07 आविर्भाव । 
६० 'अग्लि का आविर्भाव अचवार छुनिये। जिस समय कोई 
मनष्य दो काप्टों को घिलेगा उनकी रगड़ से यद्धा पत्थर और 
॥ छोहे के संघर्ष स्रे सर्वत्रव्यापक निराकार अग्नि का प्रा्दुर्माण 
5 हो जाता है। आजकल लकड़ी की वारीक सोंक वना कर उस 
पर गंधक आदि अग्नितस्वप्रधान वस्तुओं को छगा कर सींक 
। बाली द्वियासलाई तैयार करने हैं. डसहे संघर्ष से, यद्धा सु 
| क्लॉन्त मणि को छू के सनन्‍्पुख रखने से, या आतशी शीशे से 
जो निराकार अग्नि साकार बनता है यह अग्नि का प्रादुसच 
है। इसो प्रकार जब देवी सम्पत्ति और आछुरो सम्पत्ति का 
“संघर्ष होता है उस संघर्ष में दु/खित ज्ञानी सक्त जब ईश्वर में 
अनन्यशरण होकर प्रेमडोरी ले ईश्वर का आह्न करते हैं 
तब पृथ, राम, कृष्ण आदि रूपी में इंश्वर का प्रादु्योव होता 
हैं। आदुर्ोच अबवारों में मर्यादा पुरोच्म और लछीछावतार 
पूर्ण चह्म हीते हैं. इंस कारण ये घर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारो 
फर्लों को देते हैं। कृष्ण के पूर्णाबतार दोने में भ्रोमह्लागवत जे 
॥ वलदेवर्जी'को,तो अंशावतार माना दे किन्तु कृष्ण के लिये स्पष्ट 
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एते चांशकला प्रोक्ता; कृष्णस्तु मगवान्रचयम्‌) 

ये सब अधतार अंशाचतार और कलाचतार हूँ किन्तु 
कृष्ण तो स्वयं भगवान दे । 

इसी प्रक्तार श्रम रामचद्ध के विषय में श्रीमक्लागवत 
लिखता है फि-- 


तस्पापि भगवानेप साज्षाह्षध्ममयों हरि! । 
अंशांशेन चतुधो5्गात्पुन्नत्व॑ प्रार्थितः सरे। ॥ २ 
श्रीमद्धा० स्क० ९ अ० २० 
जब देवताओं ने संसाररसक्षा की प्रार्थना की तब दशरथ 
के यद्वां श्र्ममय स्राज्षात्‌ भगवान्‌ हरि अंशांश सहित चार 
अकार से प्रफट हुये । 
जो लीग अऑंशावतार, कलावतार ऑर पूर्णोकतार का 
अंभिप्राय नहीं समगते घधे इस विष्य पर रोज शक्षगढ़ा करते 
हैं, उनकी दृष्टि में कछावतार ओए अंशायतार ईश्यर ऐी नहीं 
रहते, कचल पूर्णावतार यो दी मगवान्‌ मानते ह। यह उनका 
भुम है । ब्रह्म पूर्ण और अखंड है, पृर्ण ओर अख्डे के टुकड़े 
दी नहीं सकते, दिता टुकट्टे हुए अंधायतार और कलावतार का 
दीनां असंभव है, इस कारण छुद्िण पंडित सीधर स्थामों 
अमृति क्षीमक्लागफत के टौकावारों ने अंश! का अर्थ फिया 
है कि अंदर इप अंश! अवॉस शेस किसी अपूर्ण अर्ंद य्त 
फा संश हाता है. उसकी भाँति अं, फर्योकि साक्षात्‌ गहय | 
पूर्ण और अर्गंद द्ीने से उसके अंडा नहीं पो राक़ने | तो अर, | 


ए 
हऊ 3 5. फ 
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अंश इच अंश! का क्या अभिप्राय | इसके विवेचन में विद्दानी 
को यह सिद्धान्त है कि जव ब्रह्म अनं॑तशक्ति को साथ मेँ 
लेकर आता: है तव वह पूर्णाचतार होता है और जब बहा 
परिमित, शक्ति की लेकर अचतार धारण करता है तब चह 
अंशाचतार और करावचतार कहलाता है। पृथ, व्यास, नर 
क्‍ दतलाचय प्रमति अवतार परिमित शक्ति को लेकर 
इुये थे इस कारण ये संसार के जीवाँ को मोक्ष नहीं दे सके । 
सेगवान प्रीकृष्ण और भगवान श्रीराम ये पूर्णन्रह्म थे अतएव 
 इत्दोंने अनेक जोचों का संसारबंधन तोड़ कर उनको मोक्ष 
देदी। आज भी मोक्ष पाने के लिये राम और ऋष्ण की 
| आंराधना होती है, यह अमभिप्राय पूर्णावतार का है! 


: यद्यपि भयांदा पुरुषीत्तम सगवान्‌ रामचन्द्रजी के चरित्र 
में सो! अधिवेकी छोन बहुत कर्लक लगाते हैं किन्तु मर रामचन्द्र 
जी की पालित घर्म मर्यादाओं को देख कर थे कर्क लोगों के 
चित से स्थान ही नहीं देते। भगवान्‌ कृष्ण मर्यादावतार तो 
है नहीं जो पत्वेक कार्य में धर्म मर्यादा दिजलाचे, ये ती ढौला- 
चतार हैं, इस भेद को व जान कर कृष्ण के चश्चों पए आज 
अछ् जनता अनेक करूंक गाने को तेयार है। ईसाई, घुलल- 
मान तो अनेक कटाक्े करते ही थे किन्तु स्था० दयावन्‍्द्‌ और 
उनके , चलाये हुये आर्यलमाज ने तो इस विषय में घाइल | 
'+ करोंड  दिल्‍्दुओं के झरसेर का रक्त चस लिया। आज हस यदद ' 
उद्योग करेंगे कि भगषान ऊंप्ण में एक सरे कलंस नह है, इनमें 


ए 
अल 
कर 6 ्ज ४० हे तो ओ ४४ 5 4 नो 
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ज्ञों आर्यसमाज ने कर्लक लगाये है यह अर्यलमाज्ञ की अज्षता, 

चुद्धिशुन्यता, अदूरदर्शिता, अविवेकता दे। आजकल के लोग 

सब से प्रधम यह कहा फरते हैं कि भगवान कृष्ण चोर और 
््, कक 

ज्ञार थे बस आज के व्याय्यान में इन दो ही बातों का 

चिचेचतन हीगा | 





कृष्ण का टेढ़ापन | 

सामान्य छोगों के लिग्रे भगवान भीकृष्ण बढ़े टठेढ़े हूँ । 
मगवान भ्रोकृष्ण के टेड्रेपन को पया कहाँ, केसे कहँ। भगवान्‌ 
छष्ण की फत्ती आपने भतिमा देंखी दे ? यदि देखो द्ोगी वो 
आप को मालुम द्वोगा कि वास्तव में मगवान्‌ श्रीकृष्ण टेढ़े हैं । / 

+ खरे रहते भी उनकी एक टांग टेदी, टांग ही नहों टेढ़ी घटक 

घंशी मी टेंढ़ी है, मुग्य भी टेंढ़ा, मुकुट भी टेंढ़ा और हाथ भी 
देढ़ें । लिस भ्रफार ये स्वतः टेंढ़े हैं, जो लोग मर्यादावतार, 
छीलावनार प्रभुति अवतार फे भेद की नहीं जानते उनकी दष्टि 
में उसी अ्कार इनकी फथा भो टेढ़ी है । 

जब घणा गर्म में आता है तब गर्भ के कष्ट से घबरा कर 
घार बार ईश्वर की स्तुति फरताहै और जब कृष्ण गर्ममें 
आये *न्दोंने फिसी की स्तुति न को वरन्‌ ब्रह्मा, शंकर, इन्‍्द्रादि 
देव कूष्ण परी द्वो स्तुति करने आये तथा लंबी चींटी स्तुति 
करते अंत में कह उठे फि-- 

सत्स्थाश्वकन्जपनसिहवराहदंस 

राजन्यविषविव तप क़मावलार: । 
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<०7 हवं पासि नस्च्िछवन च धथाघुनेश 
», .. :. 'भारं झुबो हर यदृत्तम चन्दन ते ॥ 
“4 है देश! मत्स्य, हयप्रोव, कच्छप, नुलिह, चराह, हंस, 
| रामचन्द्र, परशुराम, चासमन अवतार धारण करके आप 
हमारे और न्रिभधन की रक्षा करते दो ऐसे हो अब आप 
रक्षा 'करना तथा पृथ्ची का भार उतारना, हम आपको प्रणाम 
करते है। 
४ खँखार में जो बच्चा पेदा होता है दाई उसको साफ करती 
है, नाल काटती है, दी एक महोने के पश्चात्‌ उसको कपड़ा 
पहनाये जाते है, पाँच छः महीने में चह बेठना सीखता दै 
आठ नी महीने का जब हो ज्ञाता है तब बह घटनों के चल 
चलता है, वर्ष सवावर्ष के पश्चाव खड़ा होना आता है किन्तु 
'डित्पन्न होने ही भगवान्‌ रूष्ण को जब चछुदेव ने देखा तो चंचह 
थे, इसको खुनिये-- 
तमझुतं बालकमम्वुजेक्तुणं 
चतुमुज शंखगदायपुदायुधम्‌। 
श्रीवत्सलदम गलशोभिकोस्तु् 
५८०. है पीतास्वर॑ सांद्रपयोद्सीमगम्‌॥ ! 
सहाहंवेद्थेकिरीदकुएडल- 
ल्विषापरिष्वक्तसहसुकुतलस | 
3 छंदासकाज्च्यज्नदकछुणादिमि- 
है विरोचमान वरुदेव ऐचत ॥ २ 










टन 
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वछुदेव ने कमल फैसे नेत्र, चत॒र्मजाधारी, चारो भुजाओं में 
क्रम से शंख चक्र गदा प्मन धारण किये, छाती में भ्रीवत्सचिर 
और गले में कौस्तुममणि, पीतपट धारण किये, नोलमेघ, सदश 
स्वरूप, घड़े सूल्य की चेदुयमणि झुकुट में लगाये, कुंडल पहनें, 
मुकुट और कुण्डलों के प्रकाश से चमक रहे हैं श्रथिव फेश 
जिनके, चढ़े मूल्य की फर्धनो और वाजूबन्द्‌ तथा कंक्णों से 
मकान फो अकाशित कर देने वाले अद्भुत बालक को देखा । 
थहां पर गर्म में आने में टेढ्ठापन और उत्पत्तिकाल के स्वरूप में 
टेढ़ापन । * 


कि अमल अर 


संसार में जो बच्चा पेदा होता है उसके कुछ बड़े होने पर 
पिता माता उसको संसारी पदार्थों का ज्ञान करपाते है, अब' | 
बह रोटी दाल लोटा गिछास प्रसुति वस्तुओं का ज्ञान पा. 
चुकता है तथ उसको अक्षर खिखछाते हैं, किन्तु प्रभु धौकृष्ण 


जी प्रकट होते ही माता पिता से कहते हैं कि-- 


त्वमेव पूचेसगेंमूः एशिनः स्वायम्लुवे सति | , 

तदाय॑ खुतपा नाम प्रजापतिरकल्मपषः ॥ 

भाता ! ,इस खष्टि से पहिलोी खष्टि में जबकि स्वायम्सव 
मन चतंमान थे उस समय जी आपका जन्‍म हुआ आपकी 


 ज्ञाम पश्नि था और पिताजी का नाम छुतपा था । आप दोनों 


नें घोर तप किया, उस तप से में ज्मश्षियन्ता तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न हुआ। मेंने कहा वर सांगो, तुमने बर मांगा कि तुम्दारे: 
ही जेसा हमारे पुत्र हो । मेरे जेसा तो में ही हूं यद समझ कर | 


_.......................्+तत++ततनन्‍नन+----ःा 
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मिने आपके-यदां जन्म लिया। तुम्हारे यहाँ मेरे दो जन्म और 
4.ही चुके हैं. अब यह तोसरा जन्म है। जिस चतुर्सज्ी रूप से 
सतुमको - वरदान दिया था उसी चतुभुजी रूप से मे 
पके आगे खड़ा हूँ, आपने दर्शन कर लिये अब में भाक्ृत 
[श चनता हूँ । फहिये कुछ टेड्ापन है या नहीं ? | 
./“ईैंसार में तीन महीने के बच्चे में कुछ भी शक्ति नहीं 
*हीती | हमने आमो में छुना है कि अमुक पुरुष का तीन महीने 
+ का बचा था उसको जम्वक ( गीदडू ) मगवान्‌ उठा कर के 
॥ गये-किन्तु सगवान्‌ भ्रीकृष्णुचन्द्र जी तीन महीने को अवस्था 
| /मे-भर्यकरी प्राणघातिनों, देवदेत्यमदमर्दिनों पूतना की छाती 
'# पर चढ़े हुये है, चद चलचती छुड़ाना चाहती है किन्तु ये छोड़ना 
नही चाहते, आखिर चह विकल होकर कहने रूगो क्लि-- 
) "सा सुथ छुम्वालमिति प्रभाषिणी 
,.  निष्पीड्यस्ाानाखिलजीवममणि | 
7 विषृत्य नेत्रे.घरणो शुजो;सहु ; 
“>#, भस्विज्ञगात्ाक्षिपती दरोद ह ॥ 
४, छोड़े दे, छोड़ दे, मेरे मम स्थानों में पीड़ा दो रही है, 
इतने पर भी जब नहीं छोड़ा तो मारे कष्ट के शोर में पसीना 
५ 'आ गया, हाथ पेर फेंकने लगी, आंखे फट गईं, अन्त में आण 


कि हि 
75 






पिछाने आई थी /इसको ऐसे गुरू मिक्ठे कि दूध फे साथ- भांण 
भी पी.गये । है दात टेढ़ी ? * - 
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जिस दिन भगवान्‌ एक चर्ष के थे उस दिन जन्मोत्सव / 
मताया गया था। स्वष्तियाचन, शान्तिपाठादि वेदिककृत्य 
होने के पश्चात्‌ यशोदा ने भगवान्‌ कृष्ण को घी के भरे हुये | 
कुप्पों से लददे हुये गाड़े के नोचें छुला दिया, आप आगत संस्व- 
न्थियों के भोजनादि प्रवंध में ऊूग गई | बड़ी देर तक- भगवान 
को दूध न पिछाया इससे क्रोधित हो कृष्ण ने गाड़े के ल्‍ 
सारी, आधा गाड़ा दुर जाकर पड़ा। मिट्टी खाने पर माता. 
ने कृष्ण का मुख देखा तो इस सुख में समस्त बह्यण्ड 
के दर्शन होने छगें | जिस समय भगवान्‌ कृष्ण नाचने छगे तो 
सपप के फन्नों पर नाचे जिसकी सूरत देखने से संसार के मनुष्य 
नाच भूल जाते हैं| तरह्म को छकाने के लिये नकली गोपार, 
बछड़े, छींके, डण्डे भगवान्‌ ने चना कर तेयार कर दिये, एक | 
वर्ष इन्हों से काम चला, घबरा कर ब्रह्मा चरणों में गिर पड़ा । 
शसपँचाध्यायी में प्ऋ ऋष्ण के हजारों कृष्ण बन गये। सात चर्ष 
के बच्चे भगवान कृष्ण ने गोचर्धन उठा लिया | कहिये इन कथाओं 
में कुछ टेढ़ापन है यां नहीं ?! जो लोग लछीलाबतार का मुख्य | 
प्रयोजन अलौकिक हाक्ति को दिंखलाना ओर जो जिस भाव 
से आधे उसके भाव पर दृष्टि न डाल कर सोक्ष देना इन दी 
बातों को नहीं जानते तथा लीलावतार के चरित्र को झगड़े 
धोबी के आचार व्यवद्यार शक्ति से मिलान करेंगे थे धरावर | 
घोखा खायंगे | आजकल के मनष्यों की चुद्धि बड़ी चिलक्षण 

गई है, संसार में जो आंख से देखते हैं उत्तने को दी सत्य (. 
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आनिते हैं, बाकी सब झठ । यदि यह नाशकारिणो धुद्धि साइन- 
हिस्सों की होती तो साइस की इतनी उन्नति न होती और न 
रे वंद्धि से आगे को उन्नति हो सकतो है। यदि यही चढधि 
धार्मिकज्नो में आ फैसतोी तो कृष्ण को वाजीयर कह, बेठते । 
संलार के शलामों की दृष्टि में तो कृष्ण क्री कथा ही असंसव' 
है, फिर असंमच को सत्य मान कर कृष्ण को चोर बतलाना 
आपनो बद्धि को नोछास करना-है । 
की, चोरी । 
जो छोग कृष्ण को चोर बतलाते हैं हम उनसे पूछते हैं 
गा कृष्ण को चोर क्‍यों वतलाते हो? कया कृष्ण ने 
तुम्दायी भैंस खोल ली, था एक जोड़ी बेल उड़ा के गया | बिना 
ः स् किये किसी को अपराधी बना देना यह तुम्दारी 
सं्खता नहीं तो और फ्या है? जब दम इन पर अधिक जोर 
| देठे हैं ठव ये कद उठाते हैं कि जिख सगवान्‌ कृष्ण ने खेकड़ों 
| सूपिषियों का मक्खन चुरा खाया, क्या इस सक्खन के चुराने 
से कृष्ण पर चोरी का अपराध नहीं है। इसके उच्चर में हम यही 
कहेंगे कि क्‍या किसी गोपी का मकलन खाने से मगवान कृष्ण 
+ छोर हो जादेंगे, इसको तो इनकी पविन्न बुद्धि ढी स्वीकार 
के सकती है। संसार में एक भी मनृष्य ऐसा न निकलेगा 
. कि जो.माखन खाने से मगवान, कृष्ण को योर मान के । 
|... छुनिये एक" आधुनिक कथा। एक रोज खात चल्चे प्रावः 
+$ काल बा? शंमनाथ जी दी० णु० थाने में पहुँचे और वहाँ * 
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जाकर सब-ईंस्पेक्टर से कद्दा द्रोगाजी ! हमारे य॑द्धां चोरी |, 
हो गई है, रिपोर्ट लिख लीजिये। द्रोगाजी बोले क्या सच ही 
चोरी हो गई ? वा० शंमनाथ बोले जी हां, सच नहीं होतो तो 
रिपोर्ट लिखवाने क्‍यों आते । जाड़े के दिन थे, द्रोगाजो पाणाने 
भी नहीं गये थे, पाखाने का दबाव छगा | 
च्रोगाजी बोले हम पाखाने हो आवे तब लिखें। बाण 
शंभूनाथ चोले कि हमको तो डध टी पर पहुंचने के तीन ही 
मिनट रद्द गये हैं. यदि दम नहीं ज्ञायंगे तो चोफ इंजीनियर 
साहब बहादुर को कागजात कौन देगा, चौफू इंजीनियर 
कागजात लेकर इसी गाड़ी से राजघा: का पुछ देखने जायगा,।' 
'छाचार बेचारे द्रोगाजी ने वहीँ लोटा रख दिया औ 
रिपोर्ट लिखने लगे | बोलियें आप का क्या नाम है ? 
बाबूजी बोले बाबू शंभूनाथ । आपमे पिता का नाम ?-बाब 
जी ने कहा छा० रामसद्ाय | आपको उम्र क्‍या है ? वाबूजी, 
बोले ३६ वर्ष की । द्रोगाजी ने पूछा कौन जात ? बाबूजी ने 
कहा चेश्य। आप कहां रहते हैं? चाबूजी ने उत्तर दिया कि 
इसी अलोगढ़ शहर के जयगंज मुहल्ले में । द्रोगाजी ने पूछा 
आपका मकान नंबर ? धाबूजी ने कहा २४० । द्रीगाजी ने 
पूछा क्या चोरी घर से हुई है! शंभूनाथ ने कहा जी हाँ। किस | 
चक्त चोरी हुई है ! बाबूजी ने कहा कि १८ मिनट मुझको 
घर से चड्े हुयें हुआ और उससे दो मिनद पहिले चोयी हुई | | 
द्रोगाजी ने पूछा फ्या कया मार गया ? वाधूज़ी वोले लिखिये |, 
















रा किसी पर शुभा सी है? बाबूजी योढे अजी चोर दी 
ओंख से देख लिया । में पाखाने के द्वाथ थो रहा था कि 
इतने में चोर आया, चारपाई के पाये पर वास्कट रकूली थी 
उस पर-दायथ भारा और लेकर भागा, में जब तक उठा चोर 
भास गया, चश्कर को दरचाज़ें पर पड़ी मिली और उसकी 
| जेंच का इतना मोल गायब होगया, वास्कट की जेब में २६) रुपये 
लए भी थे थे वहीं पड़े मिल गये। दरोगाजी बोले चोर का 
| कया नाम १ बावज्ञी ने कहा चंशोधर | अच्छा चोर के बाप का 
क्या नाम १ बावजी ने कहा आनरेविल रायवहादुर रछा० 
(धर्मद्त । दरोगाजो ने कहा चोर को उमन्न कया ? बाद 
जी ने कद्दा करीवन पौने पांच वर्ष की । इतना सुनते ही द्रोगा 
जी झझला कर बोले कि बड़े बेवकूफ दो, सनहस कहीं के 
| सुषंद ही छुबद चल दिये, और साथ दी साथ हमारी भो 
गे अक्ल भारी गई, कागज पर लिख लेते तो फ़ाड़ कर ही फक देते; 
हमने तुमको भ्रेजुबेट समझ कर रजिस्टर पर दी लिख लिया 
है," अब जिस समय खुपरिण्टेण्डेण्ट खाहव रजिस्टर को 
.देखेंगे; हमको कया कहेँणें, खछे आये छुवह ही रिपोर्ट करने, 
| जाहिल कहीं के, 'चह कौन दफा >ै कि जिसके ज़रिये से पौने 
| पाँचू र्ष के बच्चे को :हम चोरठहरा दें, जाइये कदम बढ़ाइये 
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हमारा जो कुछ होना होगा, होता रहेगा, किन्तु अब आप 
यहाँ तशरोफ न रखिये आपको देख कर हमको गस्खला 
आता है । 


झभोताओ | आज भी ब्रिरिश गवर्नमेण्ट के फानन में 
भी ऐसी दफा नहीं है कि जिसके जरिये से दम चार चर्ष' 
के बच्चें को चोर करार दे दें। जब कोई सी कानून पांच चर्ष 
की उम्न से कम मनुष्य को चोर करार नहीं देता फिर खाढ़े 
सीन वर्ष की उम्र में या चार वर्ष की उम्र में भगवान कृष्ण ने 
किसी गोपी का मक्खन चरा लिया तो थे उस मक्खन के 
चराने से किस तरीके से चोर कहा सकते है। हमको हक 
में कोई भी कानून ऐसा नहीं दौखता कि जिसके ज़रिये 
चार वर्ष की उम्र में मक्खन घराने घाले कृष्ण को चोर 
कहा जावे । ' 

गोपियांँ येटी बेठी अपने मनहीमन प्रार्थना किया करती 
थीं कि नहीं माल्म चह दिन कव आवधेंगा जिस दिन भगवान 
भीक्षष्णचन्दुजी माखन खाने के छिये पधारेंगे और दमारे 
अपवित्न घर को पविन्न करेंगे। गौपियां जब इस तरह की प्रार्थना. 
करती है और प्रार्थनो करने पर सगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी 
पधारते हैं फिर हमको नहीं मालूम इनको चोर क्यों कहा 
जाता है ? क्या कौई मनष्य अपने घर में चोर के बुलाने को ' 
थ्रार्थना करता है, क्या आपने भी कमी भार्थना की है कि दे चोर 
जी तुम हमारे घर में आना और बेस में जो नोट तथा गिल्निय 
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!7 सकती हैं उनकी उठा ले जाना, अलमारो में का सब जेवर भी 
डे पड्ठी त-लेवा, शार दुश्यछा सब कपड़े ले लेना, छठुम जल्दी आना 
4:ओर हमारे घर को पविच करना, आपके आये बिना दम बड़े 
| डुग्ती हैं। 
“जोर को कोई ब॒लाता नहीं, और जो हजार वार ब॒छाने पर 
आधे बह चोर नहीं हो सकता, फिर नहीं मालम संखार के 
'पालक भ्रौक्ृष्ण भगवान्‌ को चोर पफ्यों कहा जाता है । 
। , “भगवान्‌ में गोपियों के प्ेंस को देख कर मनष्य के रोये 

डे हो जाते है, आश्यन्वर दो ने जल जाते है, इसको देखिये । 
>क दिन सगवान कृष्ण गोपी के घर में मक्खन खाने के लिये घेंसे; 
। हाथ में उठाया ही था कि घर के भीतर से गोपी निकल 
(आई, भगवान, सागे | ज्येष्ठ के दिन थे, दिन का एक बजा था, 
जंभीन का चांल तप रहा था, इस आपत्तिदायक भागते को 
* देख -कर गोपी दोल उठी कि-- 
5. नीत॑ यदि नवनीतं नीत॑ नीत॑ थ कि लेन । 

' आतिपतापितनूमों माधव मा घाव ला घाव || 

* श्यारें कृष्ण | तने मक्खन ले लिया, यदि मछुखन लें लिया तो 
इस से दया हो सया। है साधव | मक्खन तो घर ही का है इसको 
लेकर तप्तमूसि में क्रो दौड़ते हो, आप के पेंट जलूते होंगे। 
इसका नीम है प्रेम । आज घर का चच्चा सो साखन ले ले तो 
आता अपने प्राणप्यारे दुल्वारे आंखों के तारे को मारने और 
स्‍प्रीटने को-तेयांर है, मात्मेस से अधिक ग्रेंम संलार में, कहीं 
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नहीं, किन्तु गोपियाँ में कृष्ण का भ्रेम बच्चे में माता के भ्रेम से 
बढ़ कर है । जब कि भगवान्‌ चोर द्वी थे तो गोपियों को इतनी 
करुणा क्यों ? क्या चोर के ऊपर भी करणा आती है ? देचयोग 
से आपके घर में चोर घंस जाय और आपका सर्व॑प्व अपहरण | 
कर गठरियों में बांध ले, इतने में आप जाग उठे तो फिर आई 
चोर के ऊपर कछणा करेंगे ? क्या यह फरहँणगे कि चोर साहवे 
आपने माल छे लिया,तो कोई क्षति नहीं फिन्तु भब इस अंधेरी 
शात में आप कहाँ आओगे-कहाँ ठोकर छग कर गिर पड़ोगे 
अतएव आतःकाल चले जाइये, यद्‌ आप नहीं भानते तो छाओ 
यह माल हम आपके घर रख आवे,£ यदि आप यह भी नहीं. 
भानते वो लीजिये हम लालटेन जछाये देते हैं इसको छेद 
जाइये, इसके जरिये से मार्ग में किसी प्रकार का ठुश्ख न होगा | 
ओर कृपा करके यह भी चतलाते जाइये कि अब छुवारा आप 
का आगमन कच होगा तथा हमारे ऊपर कृपा वनाये रखिये। 


घ्क गोपी को और कथा छुनिये । भगवान, ने देखा कि 
इस घर में गोपी नहीं है, सूना जान कर लगे घोरे २ कियाइ 
खोलने । कमी भीतर को देखते हैं कमी बाहर को देखते हैं 
और कियाड़ खोलते जाते हैं। किवाड़ खोछ कर मक्खन फी 
हंडिया के पास पहुंचे तथा फौरन मक्खन उठाया, मक्खन 
उठा ही रहे थे कि बाहर से गोपी आ गईं, कृष्ण ने सौचा आज' 
होगई कुगत, आप मक्खन को लेकर प्यक अंधेरी कौहरी में 
भागे, भागते हुये रूप्ण को देख कर गोपी बोली-- 
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£५ ० चज्वीरसारमपहत्य शक्ूया 
/ :-..  स्वीछूत यदि पलायन त्वथा | 
५», . सम्त सानसे नितान्तताससे 


२ :८' मनन्दननन्‍्दन कुतो न लीपसे॥ 


१2९९ भगवन्‌ | आप मक्खन लेकर अंधेरी कौठरी में छिपते हो 
+यदि आपको अंधकार में छिपना स्वीकार है तो फिर फोठरीे 
में न छिपे किम्तु जन्म जन्‍्मान्तर के दुए् कर्मबन्धनों से 
अंधकारमय चना जो मेरा चित है उसमें छिप जाइये । 
अब विचारशौील बतलावें कि भगवान्‌ कृष्ण चोरी की 
/ आदत से मक्खन खाने जाते थे या मोपियों का उत्कद श्रेर्म 
“डनको मक्खन खिलाने को बुलाता था । 
पे जार । 
| चीर हरण | 
5... चीर हरण ,की कथा अरीमक्लागवत में इस प्रकार है कि 
शोपियों नें जगन्सोहन सगवान्‌ कृष्ण के रूप और अनंत शक्ति 
को देख कर कष्ण की प्राप्ति का उद्योग रूप भगबती कात्यायनी 
देवी का ज़्त और पूर्जन प्रास्मम फिया-- धो 
हेमन्ते प्रथमे मासि ननन्‍्दतन्नजकुमारिका। 
चेरुह विष्य॑सुखानाः कात्यायन्यचनज्रतस्‌ || 
हेमन्त के प्रथम-मास में नन्‍्द्‌ के क्रज को कन्यायेँं. हचिष्य 
भोजन करती हुई कात्यायनी का त्रत और पूजन करने रूमगीं । 
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, पूजन के अन्त में गोपियां प्रार्थना करती थीं कि--..., 
“' ननन्‍्द्मोपसुत॑ देवि पति से छुरु ते नमः | 
है देचि ! में तुझे अणाम करती हूं, त नन्‍्द्‌ गोप के पुत्र 

। को मेरा पति कर | ; 

इस कर्म को नित्य करते देख भीकृष्ण के चित्र फी घत्ति गोपियों (ैं* 
की तरफ खिची, उस समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी ने विचारा कि 
इन | कर्मफल में “नग्न होकर स्नान करना” ही भ्रतिवन्धक दे । 
नग्न होकर स्नाव करना यह निरूष्ट कर्म है । वर्तमान समय में 
भी पंजाब, कुर, जाड़ुरल, मरस्थलरू आदि देशों में अब सी यह |. 
कुप्रथा देखने में आती है, इसी प्रकार उस समय त्रज्ञ में थी | ऐु 
भगवान्‌ ने उन गोपियों का छुटढ़ अनराग देख कर यह उचित 
समझा कि इस परिपांटी को हटा दिया जावे। ये भोली माले | 
गोपियां इसको नहीं जानतीं कि यह कार्य निन्दनीय है इस 
निन्दूनीय काम से इनके कर्चव्य में भो द्वानि पहुंचती है इसको | . 
विचार सगवान्‌ आये ओर इस गोपियाँ के धस्चर लेकर फदम्ब 
पर चढ़ गये । जब गोपियाँ ने बहुत कुछ प्रार्थना की कि हमारे | , 
घस्न दे दी तव सगवान्‌ ने उनले कहा कि-- न्‍ 
थय विधस्त्रा यदपो धतत्रता 
व्यमाहततत्तदुदेवहेलनम्‌ । 
वध्वाज्जलि मध्म्येपतुत्तय 5हस! 
कृत्वा नमो5्धो वसन॑ प्रणताम ॥ 
त्रत करने चाली तुम जल में नंग्री धंसी दो, छुसने देव का | 


पा पा 'कष्णावतार ४ [ ४०१ ] 
द्र किया है अतएव तुम दोनों. हाथों: फ़ी अंजुली, बाधक 
५ मस्तक पर रख अपने पाप के प्रायश्वर्तभैच्सूर्थअंर्गेवान को 
(ध्रणात्त करो और फिए अपने वस्त्र ले जञाओ। 


हि प्र 






ध्रोमद्भागवत के दृश्य स्कंध के चाइसव अध्याय में यह 
लिखी है । समस्त कटाक्ष इसी के ऊपर है। इन महात्माओं 
से युद्ट तो पूछो कि गोपियों को नग्न स्नान का निषेध किया यह्‌ 
+ सा किया या बरा ? यदि ये कह कि यह तो अच्छा किया किन्तु 
नरत करके प्रणाम क्यों कराया ? तब में पूछता हूँ कि किसी 
' बरे काम का प्रायश्चित्त करवा देचा अच्छा है या बुरा १ यदि ये 
यह कहे कि यह सब ठोक, किन्तु शोकृष्णजी ने गोपियों को 
नग्न क्यों देखा ? इस पर भेरा उत्तर यह है कि अब तक भाई 
बंध ग्रामवासी कृष्ण आदि सभी नग्न गोपियों को रोज देखते 
 थे.इलस पर शंका जल कर आज के देखने पर शंका केसी ! दम 
और आप अपनी छोटी २ पुत्रियोँ या पड़ोलियाँ को पुत्रियों 
:; को रोज नग्न देखते हैं इस पर शंका न कर मगवान्‌ कृष्णचन्द्र 
पुर शका क्यों ? यदि कहो कि हम काससाधथना से तो नहीं 
देखते, आप फास भावना से नहीं देखते तो कृष्ण भीपियों को 
4 काम भावना से देखते थे इसमें कोई प्रमाण है ? कुछ नहीं 
फेचल मन की तरंग | मन से तरंग उठा कर भगवान्‌ या अपने 
4 सान्‍य को झूठा कंलेंक रूगा देना दया यह किसी की सभ्यता 
है ? इनसे यह पूछी कि तुम श्रीकृष्ण को मनष्य मानते हो था 
$ ब्रह्म । यदि ये कहें कि हम तो मंनष्य मानते हैं तो इन से फहो 


पक: जे; 
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कि आपने किलो बेच, हकौस या डाफ्टर से पूछा कि क्‍या छ' 
घष की उम्र चाले बच्चे के भोगादि ज्ञानोत्पादक मानसिक भाव 
नाये उत्पन्न दा जाती है ? भगवान कृष्ण ने छः वर्ष की उत्र में 
चोर हरण किया और सप्तम वर्ष में गोवर्धन उठाया । यदि ये 
यह कहे कि दम तो कृष्ण को ब्रह्म मानते है तो इन कृपा 

झीलों से पूछो कि ब्रह्म तो सर्वद्र सब के सब अंगों को देख हो 
रहा है फिर शंका फेसी ! यदि ये छोग यह भ्श्न कर कि ऐसा 
किया क्‍यों ? तो इसके उत्तर में इतना ही कह देना तोपदायक 


होगा कि ब्रजसमि में प्रचलित नग्न स्तान को कुरीति को दूर 


कर देने के लिये । 
है 


रासकीड़ा | चर 

अज्ञ लोगों फो भ्रोकृ्ण मगवान्‌ को पवित्र रासकीड़ा में 
भी कर्क दीख पड़ता दै। रासक्रीड़ा में सगवान्‌ कृष्ण ने काम- 
देव का विजय किया इसके ऊपर भागवत के प्रसिद्ध शो काकार 
श्रीधर स्वामी लिखते है कि-- 

ब्रद्मादिजयसंरूदद््पकन्दपेद्पहा | 

जयति श्रीपत्तिगोपीरासमंडलमंडन; ॥ 

कामदेव ने ब्रह्मा से लेकर पश पक्षियों तक का विजय कर 
लिया इस से कामदेव का द्पे बढ़ गया और धह कामदेव भगवान्‌ 
छष्ण के पास आया । कामरेद की इच्छा थी कि हम सगवान्‌ 
कृष्ण का भी विजय करें, इसो अभिप्राय से कामदेव कृष्ण 
पाख आया और आकर बोला कि हमने समस्त संसार का 
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विजय कर लिया, अब इमारी इच्छा है कि हमारा और आप 
का संग्राम हो जाय किन्तु हम मेंदानी लड़ाई लड़ेंगे, लंबा चौड़ा 
भेदान हो, आपके सामने हमारे बड़े घड़े सेनापति खड़े हो, 
हमारे बढ़े बड़े घीर सिपाही हों, हमारे योग्य काल दो; और 
हमारी घिजय कर देनेवाली समस्त यद्ध की सामग्री हो, तब 
हमारा आपका यद्ध हो | फिर देखिये किस का चिजय होता है। 
हम किले के यद्ध में धोखा खा चक्रे है इस कारण किले की 
लड़ाई नहीं लड़ेंगे। एक दिन दिव्य दिव्य अपने यद्ध के शस्त्र और 
चड़े बढ़े घोर सिपाहियोँ को लेकर हम महादेव पर चढ़े, उस 
खमय शंकर महादेव समाधिरूप किले में छिप गये, हमारे 
योद्धा कास न कर सके, हम लछाचार हो गये | फिर मददेव ने 
समाधि खोल कर पकदम हमको भस्म कर दिया। अतएव इस 
अकार से किले को लड़ाई न लड़कर आपके साथ में हमारा मेदान 
' का खमर होगा, फिर हम देखेंगे कि आपका विजय हौता है 
+ था हमारा शेदन का यद्ध ठवा, और उस में भगवान कृष्ण 
ने कामदेव के धर्मंड को चर कर दिया,, ऐसे शक्रीपति भगवान, 
गोपियों के रासमंडल के मंडन की जय दी । 


आजकल के कामी लोग अपने दूषित चित्त के भाव को 
४ आगे रख कर कृष्ण को दुषित समझ और कामदेव को अजेय 
जान कर ही रासक्रोड़ा पर दांका उठाया करते हैं, वास्तव में हम 
जेसे तुष्छ लोगों के लिये काम अजेय है इसके विषय में शास्त्रों 
| केचड़े बड़े लेख हैं उनमें से एक दो हम श्रोताओं के आगे रखते हैं। 
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जउड़राजछुखी सगराजकरी 
गजराजविराजतमन्द्गती । 
यदि सा वनिता हृदये रमिता 
कजपः क तप। के समाधिरतिः ॥ 

चन्द्रमा के तुल्य मुख ओर लिंह के तुल्य कमर, हस्तों के 
ठुल्य मस्त चाल चलनेचाली यदि ऐसी चनिता एक बार हृदय 
में समा जाचे फिर जप कहां, तप कहां, समाधि का रमण कहां, 
सब छूट जाते हैं, और ये हजरत मनीराम घनिता के सच्चे भक्त 
चन जाते हैं। इस हजय्त फामदेच ने कैसे कैसे तपरिषयों फो 
घूल में मिलाया है, ज़रा उनका भी फोट्ट देखिये । 
विश्वामित्रपराशरप्रश्चषतयो वाताम्वुपणौशना 
स्तेपि स्त्रीमुखपंकर्ज खुललितं इछ्टेव मोहंगताः | 
साल्यन्न सच्चृतं पधोदषियुतं खुझ्लन्ति ये सानवा 
स्तेषामिन्द्रियनिग्रहो घदि भवेद्विन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌॥ 

विश्वाधित्र पराशर प्रभुति अनेक ऋषि केघल बायुमात्र का 
भक्षण करते और कितने हो फेवछ ज़लूपान करते तथा कितने 
खखे पत्ते हो खाते ऐसे ऋषि भी सोमन स्त्री मुखकमल को 
देख कर मोह को पाप्त द्वोगये, जी छोग घृत डुग्ध द्धि मिश्रित 
तण्डुल खाते हैं यद्दि वें कद कि हम इन्द्रियों फो जीत लेंगे तो 
उनको इन्द्रियों का मिप्रदः दो जाना उनना द्वी असंभव दै 
जितना फि विध्याचर पर्दव का हिन्द मद्दासागर तेर कर 
पार होना । ऐ ' 


4 
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... ,  तावदेव बिदुर्षां विचेकनी 
। हा चुद्धिरश्ति भववन्धभेदिनी | 
.' थावदिन्दुबदना न कामिनो, 
ु चीचिता रहसि हंसगामिनी ॥ 
विद्वानों की बद्धि विवेकवाली तथा संलारबंधन को 
' तोड़ने घाली तभी तक रहतो है जब तक हंस की चाल चलने 
, | चाली चन्द्रसुसी घनिता का ग्रकानत देश में समागम 
अदीं होता। 
यद्यपि हमारे तुम्हारे छिये काम्र अजेय है किन्तु उसी 
अज्ेय कामदेघ की भगवान्‌ कृष्ण ने रासकीड़ा में जीता है 
॥ यह शालपंचाध्यायी से अपने आप पता रूगता चला जाता 
| है। अब हम रासपंचाध्यायी का आरंभ फरते हैं। 
मगवानपि ता राजीः शरदोत्फुल्लमल्लिका! | 
घीच्य रन्तुं मनश्चके घोगसायाझुपाशितः ॥ १॥ 
... भगवान्‌ ने शरद ऋतु की मल्लिका जिन में फूल रही है 
और जिन राज्रियों में कामदेव से यद्ध का बचन दे द््‌या उन 
| राजियों को देख कर योगमाया फा आश्षय लेकर रुसण करने 
| की इच्छा को । 
उस समय कामवर्डक शान फा फोटू उतारते हथे भगवान्‌ 
झंएणग्रपायन भ्रीमक्लागत में लिखते हैँ छि-- 
तदोडुराज/ ककुभः करे सुख 
प्राच्चा विलिंप्षखणेन शन्तम: 





म्ॉप 
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स चर्षणीनासुद्गाच्छुचो स्जन्‌ 
प्रियः प्रियाया इच दीघंद्शनश ॥ २॥ 
दृष्ठा कुछुदन्तमखण्डसण्डर्ल 
रमाननाभं नवकुंकुमारुणम्‌ । 
वचन च तत्कोमलगोभिरज्ितं 
जगौ कल चामहशां सनोहरम ॥ ३ | 
उसी समय उन भ्रीकृष्णजी की भ्ीति के निर्मित्त जेसे 
बहुत दिलों में दर्शन देनेचाला प्रियपति विनोद के समय अपनी 
स्त्री का मुख लछालवर्ण के केशर से लिप्त करता है तेसे ही 


खब प्राणियों के ताप और ग्लानि को दूर करने चारा वह 


प्रसिद्ध चन्द्रमा अपनी अति छुखकारिणी किरणरूप हाथों से 
उदय के रंग करके पूर्वद्शिारूप स्त्री का मुख छाल छारू 
करता हुआ उदय हुआ ॥ २ ॥ तब धोकृष्णजी ने र्मी के मुख 
कान्ति के समान कान्तिवाले नधीन केशर के समान लाल छाल 
और कमलिनियों को प्रफुल्लित करने वाले तिल पूर्ण चन्द्रमा 
को देख कर और उसकी छुखकारी किरणों से शोमायमान |' 
इये बृन्दुब॒न को देख कर स्त्रियों के मनको दरने बाला मधुर (६ ' 
शान करा ॥ ३२ ॥ 

भगवान्‌ ने काल सर्वथा कामरेव के अनुकूछ समझा तब दी 
चँशी बज्ाईं। सगवान समझते थे ऐसा न हो कि किसी प्रकार 
की त्रुटि रद जाय और कामदेव हमकी उलदहना दे कि इतनी 


4 कमी के काएण हमारा पराजय दोगया। प्रथम तो शरद ऋतु 
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स्वतः ही कामोत्पादक द्ोती दे फिर शरदऋतु में भी राजि 
यह उस से भी अधिक कामोत्पादक है, और फिर चन्द्रमा 
»अका धरकाश यक्त दृद्देंन जो विरही मनष्य के छिये यग्रराज 
- पा दादा बतलाया गया है, इस से भी अधिक कामोत्पादुक 
बन और उसमे भी ,असंख्य प्रकार के पुष्पोँ की छुगन्धि 
जो स्वमावतः हो विषयवरद्धिनी है, फिर मंद, शीतल, खुर्गंधि- 
क्‍ यक्त चाय का संचलन ये समस्त साधन यद्ध में कामदेव फे 
सद्यायक है इनकी समझ करके ही आज कामदेव को ससेन्य 
+ युद्ध में उतारने के लिये भगवान ने मनमोहनी चोणा बजा दी | 














“लिये संत्राम का विगुरू है। बिगुल के चजते ही फामदेव की 
“| सेना से उद्धिग्न होगया तत्काल ही तयारियां, फौरन ही चढ़ाई 
"के लामान हो गये। जब यद्ध का बिग्ल बज जाता है फिर जो 
' | सिपाही खाना खाता हो खाने को छोड़ कर चर्दों पहन लेता है 
+ रोटी पकाने घाला सिपाही चोका छोड़ यद्ध के लिये सन्नद्ध हो 
जाता है, बनन्‍्दुक फा साफ करने बाला सिपाही हाथ में बंदूक 
लेकर तुरंत खड़ा हो जाता है. | अभिभ्नाय यह दे कि यद्ध के 
बिगरू को सुन करके सिपाही छोग समस्त कामों को छोड़ देते 
हैं" और अति शीघूता से युद्धस्थत्न में पहुंचने का उद्योग करते 
' | हैं. इस घर्तमान नियम के अनसार कामदेद के प्रबल योद्धा 
| अर्नंगमात्र से इन्द्रादिकों का विजय कर देने चाछे गोपियों के 
यथ देशी के बजते, ही अपने रृत्यों फो छोड़ कर जिस प्रकार 
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समर की उपस्थिति में शीघ्रता करते है उनकी शीघृता 
धर्णन भगवान्‌ चेंद्‌ व्याल जिस प्रकार लिखते हैं उसको 
छुनने की कृपा करे। 

निशम्प गीत॑ तदनंगवद्धेन॑ 

न्नजस्त्रियः कृष्णयही तमानसा। | 

आजग्छुरन्धोउन्‍्यमलक्तितो थमा! 

स यत्र कान्‍तो जवलोलकुण्डला; ॥ ४॥ 
दुहंत्योडभिषयः काश्रिदोहं हित्वा समझुत्खुकाः | 
पधयोष्घिश्रित्य संयाचमनुद्वास्थापरा यछ। ॥ १॥ 
परिवेषयंत्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशन्पय; 
शुअपन्त्यः पतीन्का श्चिद्श्नन्त - 
लिंपन्‍त्य। प्रजन्त्पो>त्पा अंजत्पः काश्च लोचने | 
व्यत्यस्तवस्त्रामरणा। काश्चित्कृष्णान्तिक घय॥।७॥ 


ता वायेमाणाः पतिमिः पितृमिश्रोत्ृवन्धुभि।। ४ 
गोचिन्दापह्रतात्मानों न न्थचतंत मोहिता! ॥ ८ ॥ 
उस कामदेव को दृद्धि करने वाले गान फो छुन कर जिनके 
मन कृष्ण ने खींच लिये हैं ओर सापत्यभाव उत्पन्त न दी इस 
अकार जिन्‍्हों ने अपना कृष्ण के समीप जाने का उद्योग परस्पर 
ज्ञताया नहीं है ऐसो धद गोकुल में की स्थिय जहा चद्द क्रीकृष्ण 
जी थे तहां गाव की ध्यनि फे मार्ग से चली गई उस समय जाने 
की धोघूठा से उनके कानों के कुंइछ दविलते थे॥। ४ ॥ भीकृष्णणी |. 
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“को जताने चाले शब्द के छुबने से श्रीरृष्णजी की ओर को चित्त 
+लगाने चाले पुरुषों के धर्म, अथे, काम के प्रतिपादून करनेवाले 
कर्मों की तरकाऊ निद्ृत्ति होती है यह दिखाने के लिये गोपिये 
आधा आधा हुआ ही अपना काम छोड़ कर चली गईं यह 
वर्णन करते है, कितनी दी मोपियें गीओं का दूध ढुच रही थीं 
डन्दहोंने आधा दूध छुद्दा इतने हो में श्रीकृष्ण को छुरलो का 
शाच्द्‌ खुनार दिया सो वह श्रीकृष्णजी को पाने में उत्कंठित हो 
कर घह दूध का पात्र तहां दी छोड़ कर चली गई, कितनी ही 
गौपियें दूध की हांडी में के दूध को चल्दे पर चढ़ा कर वह 
औट गया था नहीं लो बिना देखे दी तेसे ही चली गईं, दुखरी 
ही गोपियें चूल्हे के ऊपर दोते हुये हुआ को बिना उतारे 
तसे ही चली गई | ५॥ कितनी दी पति पुत्रों को भोजन परोस 
रही थीं लो अधपरोसा ही छोड़ कर चली गई, कितनी ही अपने 
थालकों को स्तनों का दृघ पिला रही थीं लो तसा दी छोड़ कर 
| चलो गई, कितनी हो अपने पति की सेवा कर रही थीं वह 
अधंचीच में हो छोड़ कर चलो गई, कितनी ही मोजन कर रही 
थीं चद भोजन को छोड़ कर प्वली गईं॥ ६॥ कितनी ही शर्सर में 
चन्दून आदि मल रही थीं, कितनो दी शरीर में उबटना रूगा रहौ 
थीं और दूसरी कोई नेत्रों में काजल आंज रही थीं चह अपना 
काम आधा आधा ही,छोडू कर उन श्रीकृष्णजी के समोप फो 
चली गई, कितनी ही वस्त्र आभूषण धारण कर रही थों, , चह्‌ 
।' उलदे ही,वस्त्र पदत कर गले के आभूषण चरणों में और चरणों | 
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के आभूषण गले में पहन कर, वाक की नथ कानों में और कानों 
की वालो नाक में पहिन कर श्रीकृष्णजी के समीप को चढी [' 
भाई || ७॥ अब जिनके मन श्रीकृष्णजी ने खींचे हैं उनको विध्न |, 
नहीं होते हैं ऐला वर्णन करते हैं। गोविंद द्वारा चित्त को खिंचने 
के कारण मोहित होकर भ्रीकृष्णजी के समीप को जाने बालो 
चह स्त्रिय पति भावा पिता और भाई घान्थवों के निषेध. 
करने पर भो पीछे को न लौटीं किन्तु श्रोकृष्णजी के समीप |. 
को चली गई ॥ ८ ॥ ' 
जो दृशा समरभमि में यद्ध का बिगुल सुन कर सिपाहियाँ 
की द्ोतो है चद्दी दृशा आज गोपियों की हो गई है, कई एक 
गोपियों फो उनके चान्धवों ने नहीं जाने दिया उनकी भी दशा ५ 
को श्रवण कीजिये । 
अन्तग हगताः काशिवद्वोप्योडलब्धविनिर्गभमा; 
कुष्णं तद्भावनायुक्ता दृध्युभीलिततलोचना; ॥ ६ 
दु/सहप्रेष्ठचिरहतोबतापधुताश भा: 
ध्यानप्राप्ताच्युताडेषनिध्व त्याक्षीणमंगला; | १० 
तमेव परसात्मानं जारबुद्धयापि संगता! | 
जहुगुणमयं॑ देहं सद्यः प्रच्तीणवंधना: ॥ ११ 
उस समय कितनो ही गोपियं तो धर में ही थीं उनकी उनके 
पति पुत्रादिकों ने द्वारों में जंजीर ताले आदि छूगा कर कृष्ण के 
समीप जाने से रोक लिया इस कारण उनकी मार्ग नहीं मिला 
लो वह पहिले दी ध्ीकृष्ण का ध्यान करनेवाली थीं परन्तु उस |: 
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6ि। और चह अति प्रिय भ्रोकृष्णजी के हुःखह विरद से 
ः लोने चाली चीत्रताप करके अनेक जन्मों के इकट्ठे हुये पाप 
किमों का फल ( हुशख ) एक लाथ सोध्य कर शुद्धचित्त हुईं तेखे 
कटी ध्याव से प्राप्त हुये श्रीकृष्णजी के आलिपन के परमधुख 
करके अनेक जन्मों फे इकट्ठे हुये पुण्य कर्मों का फल ( छुख 
+ सी ) भोग कर क्षीण पुण्य छुई इस भकार तत्काल जिनझे पुएय 
'। पौप रूप धंघन सर्वंथा दुर हो गये है ऐसी वह गोपिये जार 
(-बद्धि से भो इन परमात्मा भ्रीकृष्णजी को प्राप्त होकर अपने 
५६र्णमय' शरीर को त्याग सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुईं ॥ १० ॥ १६१ 


| पग्वेत्व॑ तनुरेतु खतनिवरद्दा; स्वांशे विशन्तु सफुड, 
+घातार मणिपत्थ हंत शिरसा तत्ञापि याचे बरम्‌ | 


व्योम्निव्योम तदीयवत्मनि घर तत्तालचृन्ते|निल्; ॥ 
५. भीतर घर में चन्द्‌ छुई गोफी मरने के समय प्रार्थना करती 
(| हैं कि मेरा जो शरीर है चद पंचतत्व को प्राप्त दो ओर मेरे 
( डारोर में जो तत्व समूह है चह अपने अपने तत्व में भवेद करे 
?। घेखा होते समय में सी मे नज्न होकर के अपने शिर को जग- 
वीश्वएके चरणों में झकाती, हुई एक वर मागती हूं कि मेरे 
, । मी शरीर का जल'है वह उस वापी के जल में जाय जिसमें कष्ण 
. स्नान करते हैं, मेरे घारेर की जो ज्योति है घह उस दर्पणमें जाये 
४ /जिसमे, भगधांन मुख, देखते हैं, मेरे शरीर का जो आकाश् है 
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चह उस आंगन में जाय जिसमें भगवान खेलते है, भेरे । 
का जो पृथ्वी तत्व है घह उस मार्ग में जाय जिस पर भगवान | 
चलते हैं, मेरे शरीर का जो चाय तत्व है घह उस तालदबून्द में 
जाय जहां भगवान्‌ को शीतल मंद्‌ छुगंध बाय स्पर्श करता है।- 
गोपियां वंशी के शब्द से मोहित होकर रात्रि को धोर 
में पहुंचीं कृष्ण के रूप को देख कर चकित रह' गई, एक गोपौ/ 
और गोपियों से कहने रूगी कि आली आज कृष्ण के रूप की 
छवि को देखिये सारे संसार का सौन्दर्य घर में मिलता दिया है| 
वारि डारों शरदइन्द सुखछवि गोविंद पे, 
द्निशहु को वारि डारों नखन छटान पर । ५ 
कोटि काम वारि डारों अंग अंग श्यास लखि, ,.. 
वारि डारों अलि आलि कुंचित लटान पर ॥ 
नैनन की कोरन पे कंजह को पारि डारों 
वारि डारों हंसह को चाल लटकान पर | 
देख सखी आज त्रजराज छवि कहा कहे, 
कामधनु वारि डारों मकुटी सदान पर ॥ - 
आई हुई गोपियों से कुशल क्षेम पूछ कर भगवान्‌ कृष्ण ने ढ 
डनको एक उपदेश छुनाया, उपदेश यह है-- 
सते। शश्रषएं स्त्नीणां परो धर्मो ह्ममायथा | 
तहन्घनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्‌॥ २४ऐ 
दुश्शीलो दुभंगो बद्धो जड़ी रोग्यधनोडपि वा | 
पति; सत्नीनिन हातव्यों लोकेप्छुभिरपातकी ॥२४ / 
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क्‍ पृर्ति को खेचा करता स्थ्रियों का परमसचर्म है इसी प्रकार 
पति के साता पित! की सुन्नुप औंर बच्चों का पान करना यह 
जी स्त्रियों का धर्म है । दुश्शीक, डुर्माग्य, चुद्ध; सूखे, रोगी, 
निर्धन ऐला पति भी उन स्त्रियों को अनादूर करने के योग्य 
हीं है जो स्त्री अवनो उत्तम गति चाहती है। स्त्रो केवल पतित 
पति की त्याग सकती है | 

तुम जाओ, पतियाँ को सेवा करो, गोओं को दुद्दो और 
अपने बच्चों को दूध पिछाओ। इसको छुन कर गोपियां छज्जित 
शुई तथा विपय से मत खिव कर भगवान्‌ की मक्ति की तरफ 
शिया और बोलीं-- 

| "मे विभो5हति 'मवान्गदितुं नशंसं 

2. , सन्त्यज्य सर्चविषयांस्तव पाद्मलस्‌ | 
'भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मा- 

न्देवो यथादि पुरुषी मजने सछुछुलन॥ ३१ 
” शत्पत्थपत्पसुदहदामनुप्ठत्तिरज्ञ 

सत्रीणां स्ूघम इति धमविदा त्वथोक्तम्‌ । 
अस्त्वेबमेतद॒पदेशपदे खथीशे 

५ . प्रेछो भवांस्तनुभतां किल घंघुरात्मा ॥ ३२ 
कुत्रन्ति हि त्वयि रसि कुशला; स्व आत्म- . 
लित्यपिये पतिसुतादिभिरातिंदे! किम । 
तन्नः प्रसीद परसेश्चर सा समर छिन्या ॥॒ 
हा . आशाम्मभ॒र्ता त्वयि,चिराद्रविन्दनेच | ३३ 


३ 
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चित्त खुखेन भवता5पहत॑ गशहेघु 
यन्निविशत्युत कराठपि गह्मकृत्ये । 

पादौ पद न चल्नतस्तव पाद्म ला- ६ 
द्यासः कथं त्रजमथो करवास कि वा ॥ ३४ . 


हे व्यापक ! इस प्रकार से आप हम से ऋरष्वाक्य 
कहो, हम समस्त विषयाँ को छोड़ कर आपके चरणारविन्द में 
प्राप्त हुई हैं। हे स्वच्छन्द | हम आप की भक्त है इस- कारण 
दमकी मत छोड़ो, जिस प्रकार आदिपुरुष ब्रह्म म्ुम॒ुक्षु जीवों को 
अपनी दया का पात्र बनाता है उसी प्रकार आप भी हमको 
अपनी दया की अधिकारिणी बनावे॥ ३१ ॥ घर्म के ज। । 
आपने जो पति और अपत्य तथा पतिबन्धु की सेवा करना । 
ही रिप्नयों का धर्म चतछाया है वह धर्म संसारप्रिय जो आप 
है आप में चरितार्थ हो वो कैसी अच्छी चात है. जितने शरीर- 
धारी हैं उन सबसे प्रिय, वन्‍्ध, आत्मा आप ही तो हैं॥ १२॥ 
भगवन्‌ ]) संसार में जो बहुत कुशल है वे आपमें ही रति 
करते है, आप केसे हैं कि प्राणीमात्र को नित्य प्यारे हैं, पतिं, 
खुत थे तो दुश्खों के देने वाले हैं, कमी इनका संयोग हीता है 
और कमी इनका वियोग द्वीता है इनमें प्रीति करने से प्रयोजन 
' | क्या निकलेगा । हे कमरनेत्र | हमने वहुत दिन से आप में 
भीति छूमाई है आप हमारी आशद्यारुप लता को बीच, से 
मत काटिये ॥ ३३॥ भगवन्‌ | आपने खुखपूर्वक ही हमारे 
जित्त को अपनी तरफ खेच लिया है, अब चह चित्त | चित्त को अपनी तरफ खेँच लिया है; अब बह चित्त घरों म। घरों में 


न पे 
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हमारे पैस पक कद म्ली अस्यत्र कदी नहीं चलते, कहिये तो 
धि अब हम केसे और कहां जाय और क्या के 0४ रेंडे | 

£. भगवान, छृष्ण ने देखा कि गोपियों भें जो कासमाचदा 
रुप भूत उँछा था उसका मस्तक तो नोचा हो गया अब । 
" अवश्य कृपा की पात्र हैं यह समझ कर स्मवान्‌ ने राख का 
| किया। भगवान, को जैसे जैसे गोपियों नह ज्ञानती जाती 
मे दसे हो चेसे उनकी काममाचना होती चली ज्ञाती हे) 





हा छुत्तम्मयन, तिपति रमयाखकार (४ 

_८ दुस्‍्वाली को पकड़ने के निमित्त सजी फैछाना, घंछोत्काए 
से: सोच फर आलिंगन कंण्ता; हाथ, फेश जंधा, वस्च की 
बन्धन, और स्वनों,का स्प कंसता; दास्य की चार्तों करना 
नखी के अभ्रमागों से नोचना, कोड के साथ देखना तेयी 
इंसना, इल भक्ार उन प्रज्ञ छुन्द्‌ के कामदेव को डद्दी- 
सपैत करते हुये प्रीकृष्णजों ने उनकी कड़ी कराई ।! ४५ | 

है इतना:होगे - पर मी अब काम वेग का उदय ने छुआ | हई ! 
7 | असिमान आंगया कआज इहस्‍्य में जो हमारे का अग्रवानने 
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दया को है चद दया किसी स्त्री पर, लक्ष्मी पर, इन्द्रादि देधों 
पर और ऋषि मुनियों पर आज तक नहीं हुई । भगवान हृष्ण 
इस अभिमान को समझ कर गोपियों के यूथ से एकद्म अन्त- 
घान होगये, साथ में ही एक गोपी को भी ले गये । कृष्ण को 
अस्तर्धान देख गोपियाँ को बड़ा दुःख हुआ, पागरू की भाँति 
बन कर वृक्षों से पूछती हैं कि फ्या तुमने इधर फो जाते इये 
ननन्‍्द्सून को तो नहीं देखा ? जब कृष्ण न मिले तो गोपियां , 
कृष्ण की लोलछायें करने लग गईं। एक गोपी कृष्ण बनी एक 
शकटाखुर बनी, कृष्ण बनमे चाली गोपी ने शकटाछुर को उद्ठा ; 
डालर दिया, पक गोपी कृष्ण बनी, कृष्ण बनने घाली गोपी 
पूतना को छाती पर चढ़ बेढी, दो गोपियों ने चइर तान कर | 
चद्दर का गोवर्धन बचाया, तीसरी गोपी फृुष्ण चन कर सब | 
प्रजवासियों को कह रही है कि वर्षा से मत डरो इस पर्वत 
के नीचे घेंखे जावो। ये गोपियां तो इस+प्रकार लौला कर रहो, 
हैं. परन्तु जिस गोपी को भगवान, कृष्ण साथ ले गये थे पद्द 

| अमिसानरहिता थो किन्तु अब उसको भी अमिमान आया कि 
हम धन्य साग है सगवान्‌ ने समस्त गोपियों को छोड़ दिया 
किन्तु हमको साथ रकखा | गोपी वोछी कि अब हम नहीं चल 
| खकतीं, कृष्ण बोले हमारे फंधे पर चढ़ छो, कृष्ण वेट गये, वह 

.| कंधे पर चढ़ने छगो इतने में कुष्ण गायब होगये, चह अफेली ही 
रह गई। लीला करने के पश्चात्‌ ये गोपियां कष्ण को ढेंढने के 
-. लिये निकलों, पर के चिन्दों से ज्ञात हुआ कि एक गोपी और 





॥ उनकी जा हि. मी सन व 7 मय. ०4 2०४००७७४३४:८४ ०७४७ शशि 
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/मी सं।थ गई है इतने में वह आकर फण्ड में मिली, फिर 
समस्त गोपियाँ घन से लोट कर यपुना क़े पुलित में आ गईं, 
चेठ कर सगवान्‌ को चिन्ता करने रूगीं | इस चिन्ता का जो वेद 
व्यासजो मे उदलेख किया है उसका बाम गोपीगीत है, उस गो पी- 
गोत के दी पथ आज हम श्रोताओं क आगे रखते हैं. इन पयों 
से भ्रोता उत्तम रीति से समझ जात्रेंगे कि अब गोपियों में काम 
भावन्रा है या भक्ति है। 

“7 विष जलाप्ययादइचालराक्षसा- 

" «'./ षसास्नाहयतानलात। 

" घृषसयात्लजादिश्वतो सया- 

५०". » हथभतेवर्य रखिता छुछुः ॥ 

,७: ने खलु गोपिकानन्दनों भवा- 

४ ':. नखिलदेहिनाभन्तरात्महक्‌ | 

»”“'विखनसा5थितो विश्वगुप्तये 

सखल जदेयिवान्सात्वतां कुले ॥ 

|» भैगवन्‌ ! आपने विषमिश्रित कालीदह के जलपान के प्राप्त 

' भृत्यु से, व्याल राक्षत अघासुर से, इन्द्र को कोपवबृ््टि से; 
'अग्नि से, अरिशिस्सु और व्योम्ाछुर से इसी प्रकार और राक्षलों 
से है ऋषम:] तेंने हमारी बार २ रक्षा को है। आप केवल 
सामान्य रुप से गोपी के लड़के ही नदी है चरन्‌ समस्त प्राणियों 
के अन्तररत्मा दृष्टा हैं, चह्मा ने संसार की रक्षा के लिये आपसे 
ग्रार्थना की तब आपके याद्वकुछ में अवतार घारण किया । 
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गोपियों ने विविध प्रार्थना की और आतंनाद से भगवान्‌ 
को पुकारा। दीनदयाल कहलाने वाले जगदीश्वर भगवान्‌ 
गोपियों के झड में आकर प्रकट हुये | आये हये कृष्ण को देख । 
कर भोपियों के हर्ष की सीमा को कोई चर्णन नहीं कर सकता ; 
फिर रास रचा गया, एक एक गोपी एक एक कृष्ण बन कर” 
रास किया गया। इस रास को देखने के लिये देवाज्ननालहित 
देवता विमानों में बेठ कर पधारे थे। ._ 
आमोद, प्रमोद, हर्ष, फेलि, खेल फ़ूद, नाच गान और काम- 
देव के योद्धा मनोहर रमणी स्त्रियाँ के उपस्थित द्वीते हुये भी | 
भगवान्‌ ने कामदेव का पराजय कर दिया ।'ध्वस्तप्तलुख कामरेच, 
नोचा शिर करके द्वार कर चला गया। इस रासपंचाध्याथी में 
अपने अज्ञान से कोई मनुष्य विषय न समझ चेंठे, विपय की 
शंका को दूर करने के ढछिये व्यास कुष्णद्वैपायन चार शकोक | 
लिखते हैं (१) “भगवानपि ता राज्ीः शरदोत्फुल्ममल्लिकाः, | 
चोक्ष्य रंतु मनश्चक्रे योगमाया सुपाध्रित/” | इस शोक में मग- |. 
चान_वेद्व्यासजी ने “योगमायाम्ुपाधितः” पद्‌ दिया है अथाव्‌ 
रासकीड़ा करने के लिये भगवान्‌ ने योगमाया का आश्रय. 
लिया। योगमायी पुरुष को 'विषय' अपने काबू में नहीं कर | 
सकते क्योंकि सांसारिक विषय में उस आनन्द का छेश मात्र [* 
भी नहीं है जो आनन्द्‌ योग में होता है। .. ..., 
समाधिनिर्धतमलस्थ चेतलो..+ 
निवेशितस्पात्मनि घत्सखं 'भवेत | 
















५०. + हे 7 , ,- ४" कृष्णाथतार # [ छशथ ।| 
5. न शक्यते वर्णयितुं तदा गिर।' 
पर स्वयं तदन्तःकरणेन गहाते ॥ 
५ समाधि से हुये पवित्र मन को लिसने आत्मा में रूगा 
दिया उसको जो छुख होता है उल सुख को जवान से नहीं 
“कह सकते, धह' सुख अन्तःकरण से अ्रहण होता है । 
». इंस अलौकिक आनन्द में सग्ग होकर मगवान्‌ ने रासकरीड़ा 
का आरंभ किया । इसका अभिप्राय यह है कि योगियों को काम 
' खता नहीं सकता, जब तक भगवान्‌ शसक्रीड़ा में रहँगे योग- 
साया का आश्रय लिये रहेंगे, इस भाव को दिखाने के छिये 
“ब्यासजी ने 'योगमायप्ुपाधित/ यह पद्‌ दिया है। (२) फिर 
भगवान्‌ घेद्व्यालजी ने “इति विक्ववितं दा्ांश्रुत्या योगेश्वरे- 
'अवर/। प्रहस्य खद्य॑ गोपीरात्मारामोप्यरीरमत्‌” इस श्लोक 
/ की लिख कर यह खिद्ध किया है कि भगवान्‌ कृष्णचन्द्र आत्मा- 
राम हैं। जो आत्माराम है उसको सांसारिक विपय अपने कावू 
में.नहीं छा सकते | इस घिषय में प्रमाण भी सिलता है-- 
८ “” भहोक्षः खदवाड़' प्रशरजिन भस्म फणिनः 
ल॑ चेतीयत्तव घरद्‌ तंत्रोपकरणम्‌ । 
;: * सुरास्तां ताखद्धि विद्धति भवड्ध, पणिहितां 
“न हि सात्पाराम॑ विषपछ्गतृष्णा असयतिक, | 
- हैँ घर ! आप केले हैं कवि! यदि फोई आपके घर की | 
खामभ्नी फो संभाल करे तो आपके घर में इतनी सलामी पावे | 
घृढ़ा बेल; खदिया का एक पाया, कुटार, मगचर्म, भध्म, साँप, 
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मुर्दे की खोपड़ी, बल आपके घर में इतनी सामग्री है और 
देवता छोग आपकी भूकुटि के चलाने से उत्पन्न हुई बड़ी घड़ी 
ऋद्धि सिद्धियाँ को धारण करते हैँ यद्द बात क्या है ? चात यह 
है कि आत्मा में है रमण जिसका उसको यह सृगतृष्णा अपने 
चक्कर में नहों डाल सकती । (३) थेंद्व्यासजी लिखते है. कि 
“ठासामाविरभच्छौरिः स्मयमानमुखांवुजः । पोताम्बरधरः सग्बी 
साक्षान्मन्मथमन्मथः” । जोबों के मनको कामदेव मथ डालता 
है और कामदेव को चर्ण कर देने बाले भगवान श्रीकष्णचन्द्रजी 
हैं, जब 'मन्मथमन्मथ» पद्‌ शोक में विद्यमान है फिर किस 
हेतु को लेकर भगवान्‌ कृष्ण पर व्यमिचार का कलक रूगा 
सकते हैं।' (४) आगे घेद्व्यासजी लिखते हैँ कि “एवं शरशा- 
कांशविराजिता निशा ख सत्यकामो5नुस्तावछागणाः । सिषेव 
आत्मन्यवरुद्धसोरतः सर्वा: शरत्काव्यकथारसाभया:” इस 
प्रकार पेम करने वाली स्त्रियों के समूह में रहने धाके, सत्य 
संकल्प और अपने में हो चीर्य को सेकने वाले ( अस्खछित 
वीर्य ) तिन भश्रीकष्णजी ने चन्द्रमा की किरणों करके प्रकाश- 
यक्त हुई और शरद- ऋतु में होने चाले तथा काव्य में कहे हुये 
रखों की आश्रय उन सकल रात्रियों में इस प्रकार क्रीड़ा करी। 


शंका करने वाले मनष्य यदि कष्ण को ब्रह्म भानते 
हैं तब तो ब्रह्म पूर्णकाम है और यदि भनुष्य मानते हैं. तो 
आठ वर्ष को अवस्था में व्यमिचार की शंका ही नहीं दो 
सकतो । खात वर्ष की अवस्था में भगवान्‌ ने गोवधन उठाया, 


शक मा लजततयकता रस कक 
के व जे है 
५ 


मम था ७ कष्णावतार ० [ ४२९ | 










अप्टम धर्ष में रासकीड़ा फी और ग्यारह वर्ष में कंस को मारा! 
). >ततो ननन्‍्दज्नजमितः पित्रा कंसादि विभ्यता । 
“८ एकादश समास्तत्र गहार्थि: सवलो5बसत्‌ ॥ रे 


कंस से भयभीत हुये पिता चसुदेव ने भगवान कृष्ण को 
४ मैं नन्द के यहां पहुँचा दिया यहां खबर भगवान, कुंष्ण ने 
ब्यारंद घर्ष तक इस प्रकार निवाल किया जैसे राख में ढकी 


' हुई अग्नि रहती है 
हक दे आ०े रे 


०. जो शंका आजकल के मनुष्य खड़ी करते है. यह तो निर्मल 
हैं। हां, दुसरे को स्त्रियों का स्पर्श करता यह शेकता हो सकती 
| है और , इसी शेका को परीक्षित ने श्रीद्यकदेवजी के । 
ण्ख दिया है, छुनिये परीक्षित कया कहते दे 
».. संस्थापनाय धर्मेरत प्रशभायेतरस्थ च। 
, * झवतीर्णों हि 'मगवानंशेल जगदीश्वर। ॥ २७ 
स कंथे घर्मसेतूनां वक्ता कष्ती भिरक्षिता । 
प्रतीपमाचरदुबह्मन्परदाराभिमशनम ॥ रद 
आप्तकामो यदुपतिः कुतवान्द ज्ुुप्सितम्‌ । 
किसमिप्रायं एतं न। संशय छिन्धि खुन्नत ॥ २६ 
हे शंकदेवजी ! धर्म को भी प्रकार स्थापन करने और 
अधम 'को दुर, करने फो हो अपने अशरूप चलूरामेजी के 
साथ उच जगदोश्वर . भगवान ने अवतार घारा था ॥ ७ || 
५) फिर हे मह्मन उपदेश करके 'दूल॒रों से घर्म की सयोदा को 





न के 
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प्रवृत करने घाले, आप आचरण करके दिखिलाने वाले और 
विरोधियों का विरस्कार करके सब प्रकार के धर्म की रक्षा 
करने वाले उन भ्रीकृष्णन्री ने ही परस्त्री का स्पर्श रूप यह 
बड़ा धर्म विरद्ध कार्य केले किया, यदि कहो कि पूर्य सनोरथों 
को यह अधर्म नहीं होता है तो पूर्णदाम भी निन्दित कर्म नहीं 
करते हैँ तब पूर्णणनोरथ भ्रीकृष्णजी ने किस अभिपष्राय से यह्‌ 
परस्त्री स्पर्शरूप निन्दित कर्म करा, हे सदाचार |! इस हमारे 
संदेह को तुम काटो ॥ २५ ॥ 


यद्यपि भ्रीशुकदेवजो ने यहां पर कई उत्तर दिये हैं. परन्तु 
उनमें से एक उत्तर में आपके सन्म्ुुख रखता हँ-- 


धमव्यतिकरमों दृष्टः इेश्वराणां च साहसम्‌ | 
तेजीया न दोषाय वह; सब खुजो घथा ॥ ३० 


सामर्थ्यवालों का साहस और धर्मव्यतिक्रम भी देखा 
जाता है किन्तु तेजधारियों को उसका कुछ दोप नहीं होता 
जैसे अग्नि दूषित पदार्थ को खाकर दूषित नहों होता । 


सामर्थ्यवान्‌ को दोप नहीं द्ोता, शास्त्र में इसके तोन 
चश्टान्त आते हँ-एक अग्नि का, दूसरा सूर्य का और तोसरा 
गंगाजो का । हिन्दीसादित्य के सम्नाट गोस्वामी चुलली- 
दासजी ने अपनी तुललीकृत रामायण में तोनों दृष्टान्त इकट्ठे 


कर दिये हैं, चौपाई इस प्रकार है-- 
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समरथ को नहिं दोष झुसाई। 

रवि पावक सुरसरि की नाई ॥ 

समर्थ को दोष नहीं दोता, जले छूर्य अग्नि और गंगाजी 
को दोष' नहीं ऊगता। पृथ्वो एर पड़ें हुये “मल” से ज्ञब सूर्य 
संयोग करता दे तो उसके चद्वदार गोलेपन को मरू से खींच 
छैंती है फिर भशंसा यह है कि अपने में उसको अहण नहीं 
"करता । यह सूर्य में सामथ्थ है कि जिस दूषित पदार्थ के साथ 
+ बह संयोग करे' दूषित अंश को उसमें रहने नहीं देता और 
(अपने में आने नहों देता । यही सामथ्य अग्नि में भी है। 
| केंट्पता फंसे कि अग्नि में किसी ने सूखा 'मरूः डाल दिया, 
॥चघद अप्नि सूखे मल में दूषित पदार्थ को रहने नहीं देगा और 
अपने में ग्रहण नहीं करेगा किन्तु मल्र में प्रवेश करके दूषितांश 
'| को दाइड्रोजन चना कर उड़ा देगा। यही सामर्थ्य गंगाजी में 
| भी है। गंगाजी में जब दुपित पदार्थ पड़ेंगा तो संयोग करते 
दी गंगाजी उसमें से दुषपितांश के निकालने का उद्योग आश्भ 
कर देगी और शने; शरतेः उसको धघुद्ध वना देगी तथा घह 
दुर्षितांश अपने में आने नहीं देगी । इस प्रकार की सामर्थ्यं 
जिसमें हो| उसकी समर्थ कहा गया है | धन, चिच्या, राज्यादि 
| साभर्थ्थ को लेकर यहाँ सामरथ्यैचान्‌ नहीं लिया जाता है। सूर्य, 
अभ्नि: जाहवी में जो यह सामर्थ्य है कि संयोगवाले पदार्थ में 
से दुपितीश निकाल देँगे और अपने में जेगे नहीं। भगवान कृष्ण | 
ने रासंपंचोध्यायी में इसी शक्ति को दिखलाया है। गोपियों में 
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उत्कट भक्ति रहने पर भी कामभाचना थी इस कामभावना को 
जगदीश्वर ने गोपियों में से निकाल डाला और अपने तक 
आफ नहीं दिया । 


चोर जार शिखामणिः | 


॥। 
कई एक सज्जन यह कह देंगे कि गोपाल्सदनाम में 
भगवान्‌ कृष्ण के लिये 'वोरजारशिखामणि/ लिखा है। इसके 
उत्तर में हम यही फहँगे कि घह ठीक लिखा है किन्तु मक्खन 
की चोरी करने से भगवान्‌ चोर नहीं, रासक्रीड़ा से जार नहीं, 
और न ग्रोपाल्सहत्ननाम ने दो चोर जार लिखा है, गोपाल 
सहस्तनाम ने तो 'चोस्रज, जारराज' लिखा है। 'शिरोमणि/ का 
अर्थ यह है कि चोर से भी चढ़िया चोर और जार से भी | 
बढ़िया जार, इसो को चोरराज, जारराज कहते हैं । बेद्‌ 
लिखता है कि “तस्कराणांपतयें नमो नमः” थोरों के पति 
जो भगवान्‌ हैं उनको हम प्रणाम करते है । जब बेद ने ही 
उनको चोरराज कह दिया तो भोपाल्सहलनाम ने छिख 
दिया तो कया बुरा किया। 


चोर जब किसी के घर में आता है तब उन्हों पदार्थों कोः 
चुराता है जो दीखते है, जो नहीं दीखते थे बच जाते हैं, किन्तु 
जिस समय सगवान्‌ किसी मनष्य के अंतःकरण में आते हैं ये 
अदृश्य पदार्थों फो भी चरा ले जाते है, इंस विपय में संस्कृत 


खाहित्य लिखता है कि-- 















ल्‍ “नारायणो नास नरो नराणां 

*' प्रसिद्धचौर: कथितः एथिव्याय। 
अनेकजन्सानजितपापसअय 

> (०४० , हरत्यशेष स्मरताँ खदेव ॥ 

“०० मनष्यों के नायक जो चारायण हैं थे संसार में भसिद्ध चोर 
है. जिसके अंतःकरण में एक बार घंस बैठते हैं. फिर थे अनेक 
जन्मों के कमों को प्क्रत्म चरा ले ज्ञाते है और सनष्य के 
फमेबंधन को काट कर फेक देते है । 

/" 'यंद्र चोसंराज लिखने का अभिप्राय है। जारराज के विषय 
में संस्कंतसाहित्य लिखता है फि-- 

रसेते भगवा जझित्ससनजया पोगसाथया | 

7... सुजति सापि भूतानि तेन जारशिरोमणि! ॥ 

«४ भेगवान्‌ नित्य हो अजा योगमाया के साथ में र्मण करते है 
चह अंजा भी समस्त मतों को उत्पन्न करती है ब्रह्म रमण करते' 
“करते कमी सी नहीं थकते इस फारण ये जारशिरोमणि हैं। 
शासन फे इस अभिप्राय को तो जनता समझती ही नहीं। 
आजकल के सम्रय में लोगों फे मन दूषित हो रहे हैं, अपने 
दुष्िति' मन के अनुसार जब़ता 'सगवान्‌ कृष्ण को सी दूषित, 
समझता है, किन्तु यह जनता की भूछ है। आज हमने संपए रूपए 
'ले  सगवादे कृष्ण के चरित्र. को आपके आगे रक्‍्खा है: मुझे 
आशा है क्रि आप मेरे व्यास्यान से ठीक साथ पर पहुंच कर 
'नास्तिकी को झूठी शंकाओं की अपने चित्त, से निकाल देँगे। 
दर शान्ति: | शान्तिस ] शान्ति]. : जा 
| ३ -- फॉलराम शास्णी। 


श्र द 
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के 
हू 
डा बुक के नकफे » न्ड्ज ध् ड़ ्थ हक की 
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- ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
श्य्ज्ख्ख्य्य्य्थ्श्ख्रट्ज्य 


£ मूतिपूजा | 
च्ण्य्ख््य्ज्य्य्य्य्य्य्य्ख्श्श 
फिरातहयणान्ध्र पुलिन्दपुल्कसा 
आभीरकड्त यवना खसादय! | 
येउन्ये व पापा यद॒पाशञया अयाः 
शद्धयन्ति ततस्म प्रभविष्णवे नम! ॥ १ 


यदंष्यनध्यानसमाधिधौतयों 
घिघानपश्यन्ति हि तलरमात्मन; । 
चद्न्ति चेतत्कवयों यथा रुच॑ 
स मे मकुन्दो मगवान्प्रसीद्ताम्‌ ॥ २ 


सन्त सभा कांकी नहीं, कियो न हरिशुण गान | 
नारायण फिर कौन दिधि, तू चाहत कल्यान ॥ ३ 
तुलसी अपने र/म को, रीक 'मजो की खीर | 
भमि परे बिउ जामिहै, उलदा परे कि सीध ॥ ४ 
पे स्टंशन नुप्य हमारी गाड़ी 
में आ बैठे, उनके साथ में द्वास्मोनियम और |” 
2 |) तबला भी था, बेठने पर बातचीत द्वीने छगी, 
मालूम छुआ कि एक मनुष्य तबछा बजाता है और दूसरे |, 












अनष्य किसी धार्मिक सोलाइटो के भलनोपदेशक हे | जब वा्तें 
ही चक्तों तब उन्होंने वबलरूची से कद कि तब॒छा ठीक करो, 
पंडितजी को पटक भजन छुनावें। तबला और दास्मोनियस 


पिछाये गयें-गावा आरंस किया गया और एक बहुत बड़ा 
(सैजन गाया गया जिसका आस्म यह है क्लि-- 


तुम्हीं हो म्ति सें व्यापक, तुम्हीं व्यापक हो फूलों में । 
कहो मगवान पर मगवान, मला क्यों कर चढ़ाऊं में ॥ 
' ४ सजन पूरा हुआ, ण॑ होने पर मजनोपदेशक ने हमसे 
'ल्यूछा कि कहियें पंडिवजी भजन कसा है ? हमने कद्दा अच्छा 
“है। उन्हीं ने प्िर पूछा कि सजन में कोई गछतों दो तो बवछा 
किये । इसके उत्तर में हमने कहा कि गछती तो अवश्य है, 
कड्ो को छुघार दीजिये, उसने कहा फेसा बनादें, हमने 
। उत्तर दिया कि -- 
4 तुम्हीं हो पेट में व्यापक, तुम्दी व्या [दे हो भोजन सें। 
कहो मगवान में सगवान, सला क्यों कर घसाऊँमें ॥ 
डखने कद्दा इससे क्या होगा, हमने बतलाया कि जो कुछ 
"होना होगा आठ दुश दिन में हो जञायगा | श्रीताओ ! मौन ही 
जाना पढ़ता है आजकल के ज्ञानियों का विज्ञान छुन कर, जब 
पूजा की बात चले तब इनको यह त्रह्मशान याद आ जाता द्द 
कि सूर्ति में भी इेश्वर है और फूल में भी ईशवर है; यदि दस 
'. ऋरवि पर,फूल चढ़ा देंगे तो ईश्वर पर ईश्वर चढ़ जावेगा किन्तु 
*. जब थे खाने बैठते हैं. तब इनको यह. शान नहीं होता कि पेंट 
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में सी ईश्वर है और भोजन में भी ईश्वर है कहीं पेट में भोजन, 
डाल लिया तो ईशवर में ईश्घर धंल बेठेगा | हमको नहीं मालम 
कि इनको सर्वव्यापक ईश्वर का ज्ञान सूर्तिपूजा के समय क्यों | 
हो उठता है और चह भोजन के समय इनका ज्ञान केसे नए हो 
जाता है। इस प्रकार की शेलियों पर आज्ञ मूर्तिपूजा का खंडन 
किया जाता है, क्‍यों न करें, ऐसे न किया जाचे तो देश की | 
उन्नति फसे होगी । देश की उन्नति तो इनकी दृष्टि में तमी ४] 
जब मूर्तिपूजा, श्रारद, संध्या छोड़ दी जाचें, जाति पांति का 
बंधन तोड़ दिया जावे, बेद्‌ धर्मशास्त्र पुराणों की अन्त्येष्टि 
कर दो देश की उच्नति हो जावेगी | इस प्रकार से हीने वाली ॥ 
उन्नति का शान ऋषि मुनियों को न हुआ, इन्हीं को हुआ दै !- 
महर्पि वेद्ब्यालजी ने तो उन्नति का भार्ग यही समझा 
था कि-- 


परोपकार पुएयाय पापाथ परपीडनम्‌। 
परोपकार फे समान कोई पुण्य नहीं और दुसरों को कष्ट 
पहुंचाने के तुल्य कोई पाप नहीं। नारद भी संसार में अनेक | 
की से दुःखित जीवों को देख कर दुखी हो गये, उसी समय [ 
विष्णु के पास पहुंचे और कहा भगवन्‌ | कोई ऐसा उपाय 
चतलाइ्ये कि जिस काम के करने से ढुःखित मनुष्यों का 
डुश्ख दूर हो, वधीच ने देवतावों को डुगखित देख उनका 


दुश्ख दुर करने के लिये अस्थि दे दिये, अपना छारीर त्याग 
देवताओं का उपकार किया, शिवि ने कबूतर को बचा 
शक 2: की इज तक सह लगे क आय कक. लक 2:82 मल आग 


जक्ज >ॉई 










पिन 


#लिया ओर उसके 'चदले अपना मांस दे दिया। हिन्दुओं ने 
आज तक परोपकार में उन्नति समझी थी किन्तु अब मारतचर्षे 

अवल'साग्योदय होने के कारण कुछ मवष्य ऐसे भी हो गये 
है,जो सूर्तिपूजा मिटाने से हो उक्षति समझते हैं। जेले ऋषि 
/आझुनि इप्रकार का पालन करते थे उसी प्रकार प्रभ जगदीश्वर 
ने सी'डर्पकार को मुख्य मान सष्टि के आरंभ में ही बेंदों का 
घादुर्भाव इस कारण किया कि इससे मनष्यों का डपकाए होगा। 


पूरे है १ 


/6 "चेंद में न रेल है ने तार, न बढ़ई लुदारों की विद्या और 
न फौजी क़ान्न, व सोटरं का चयान, न हवाई जहाओं का 
2 श, । बेद्‌ में तीन काण्ड हैं--कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और 
एण्ड | संध्या, तपेण, वलिवेश्वदेय प्रभति नित्यकर्म इष्टि 
सें लेकर अश्वभेघ यक्ष पर्यन्त यश, कुआ बावड़ी प्रभति इश्टा- 
(पूर्ति, चेंदोक्त इन कमों से सनष्य का अन्तःकरण प्रषित्र होता 
इसी को यजवद में कहा है कि-- 
./० ऊुँबन्नेवेह कूम्रोणि जिजीविपेच्छत समा: 
, शव त्वचि नान्यथेतो5स्ति न कमे लिप्पते नरे ॥ 


पट कुर . व 5 के मू्तिपजा # , [ ४२९५ | 
ल्न्लज्ि++< 









क्र 


१ द्ा ८ हे यजु० आअ० ४० मण २ 
» ४ इसे! लोक में पेदिकिकर्म को करता हुआ सौ वर्ष जोदा रहे 
'अर्थात्‌; काम्यकर्सों की तरफ से अरुचि और बेद्किकर्म हे 


भवृत्ति, करता हुआ मनष्य, कर्मबंधत में नहीं आता । 


बज 
हे 


(५४ उसी,श्रुति ;के साथ को लेकर जगदुगद शंकराचार्य जो 
लिखते है क्चि+>. ५“ - , + < है 3 2 


५ 
शक यु 55 ६ #“-आलक ह्रय्यु #7० अकाल नह 





्। 
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न्नेवेह कमोणि सकल॑ मद्र॒मश्नते। 
इत्यादि आुतिवाक्यानि नित्य॑ कम स्तुवन्ति च॥ 


इस संखार में कर्मों को करता हुआ समस्त कल्णण को 
पाता है 'कुवेन्ने चेंह कर्मारिए! प्रभति जो बेद्‌ की श्रतियां हैं 
नित्य ही कर्म की प्रशंसा करती हैं। . 
भगवान्‌ भ्रीकृष्णजी ने भी गीता में लिख दिया है कि - 
कर्मणैव तु संसिद्धिरास्थिता जनकादयः 
कर्म से हो जनकादिक सिद्धियाँ को भाष्त हये हैं । 
मोभांसा प्रसति दर्शनों ने कर्म को प्रशंशनीय चना करे 
मनुष्य को कर्म करने की आशा दी 'है, कर्म को त्याग फंसे 
प्रह्मज्ानी वनने घाले मनष्य के विपय में चेद लिखता है कि-- 
ततो भूय इचते तमोय उ संभमृत्यारताः 
यज्० ४० ५ 
जो शप्क आत्मा के ज्ञान में रत हैँ थे उससे अधिकतर 
अज्ञान रृक्षण तम में प्रवेश करते है | हि 
वेदादि सच्छास्त्रों में वेदिक कर्म का बड़ा महत्व दिखलाया 
गया है अतएव इसका त्याग न करना चाहिये । याश्िक कर्म 
करते करते जब मनुष्य का अन्तःकरण पविन्न हो जाता है तब 
घटष्ट: उपासनाकाण्ड का अधिकारी वनता है । उपासनाकाण्ड 
को बतलानैवालो वेद में सोलह सहस्ल भ्रुतियां हैं थे उपासना 
से मन की चांचल्क्द्रृत्ति का रक्रना सिद्ध करती हुई उपासना 


70 अरक लिड मिलन कीम फेर जा कलम नरक अप मशीज लग क डर पी रतन कल क ० ज>अउ82 77] 
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का उपदेश करदी ' दे! व्यासजी लिखते है कि उपासना मन 
'अंवेश करने चाले मनुष्य का प्रथम कर्तव्य यह दै-- 


2: अचोयामेव हरये अद्धया पर्चेपासते । 

'ज्न तद्भक्तेषु चान्णेदु अक्त। प्राकृतः सटेतः 

। झू्ति में जो धद्धापू् 5 हरि की उपासना करता है और हरि 

! के भक्तों में हरि की उपासना नहीं करता वह प्राकृतिक भेक्त दै 
आगे आगे सीढ़ी दर 


/ध/ यह उपासना का आरंमकाल दै, इसके अ 

' सींदी उपासना बढ़ती जावेगी, बिता उपाखना के प्राणी की कमी 

मोक्ष ही नहीं होती; मनुप्य डपासना करते करस्ते ज्व उपासना 

कै दिखर एस पहुंचेंगा तद ड्सखका मन सारे सेलाए से खि 
कर भ्रम में छग जावगा और डस मन की च्वाचस्थता मारी 

हे ब इतना दोने पर वेदन्तदंशेन लिखता दे कि: 

*5- अथातो च्रह्मजिज्ञासा । 


“' »छब चह भहा के शाव की इच्छा करेगा 
५ यद्यपि छानी ब्रह्म॑धिया में. लग कस भर का शान और घहा 
है. इतना करने पर सी उपासना छूट नह 


साथ साथ चकती स्हेगी । फ्दा तेंदी 


दब्यांस लिखने दे फिः ४ 





ब्युक्म ७ 
ष 







को अनभवय करता 
जाती, उपासना धचराबवरब से 


, आय सप्स समस्त मद 


कप से धंधमेपपता का उदय न हे जा एएण से धराधमाजनी पा उद्म न हो तज 


है आग हि 





जा ड्रा 
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'. ॥ कर कर: 
रास व+अाहर्कमाह फन्पामभ. ही 
$ ः 





ध 


शरीर से ईैश्चर की उपासना करता रहे। ः 
जब सच्ची अमलो ब्रह्ममावना हो जाती है, ब्रह्म को छोड़ 
कर अन्य पदार्थ कमी मन में भी नहीं आता उस समय यह 
अभ्यासी शान का विद्यान्‌ बन कर जीवन्युक्त हो जाता है, उस 
समय में इसकी फ्या दशा होती हैं इसके विवेक फो न्‍ 
कहता है कि-- 
'भेदाभेदी सपदि गलितौ पुर्थपापे विशीर्णे 
भायामोहो ज्षयमधिगतो नछसन्देहपृत्ते+ 
शब्दातीतं त्रियुणरहितं प्राप्य तत्वाववोध॑ - 
नेस्त्रेगुएये पथि विचरतः को विधि को निषेष)॥, | 
भेद और अभेद ये दोनों ही नए द्वो हझाते हैं, पुण्य और-॥ 
पाप ये द्विविध कर्म क्षय हो जाते है, माया और भोह इनका 
नाश दो जाता है और सन्देहदुत्ति नाम को नहीं रहती । शब्द 
से परे त्रिगणरहित तत्व ब्रह्म के शान को जब पा जाता है 
नसस्‍्त्रेगण्यमार्ग में विचरने चाले यति को विधि निषेध नहीं रहता ! | 
इसी के लिये भगघान्‌ कृष्ण ने अर्जन से कद्दा है कि |, 
अजेन ! न ऐसा ही वन | 
प्रेगुण्यविषया वेदा निस्‍्रेगुण्यो भवाजन। - 
- अ्जन | चेद्‌ त्रिशणात्मक विषयक है ओर त तीनों गणों से 
५ ऊपर निकल ज्ञा। कर्मवन्धन में पड़ें हुये जीव के उपकारार्थ | * 
ईश्वर ने संसार को वेदक्षान देकर कम, उपासना, शान के 
अनुषप्टान से जीव को ब्रह्म चनाने का मार्ग वतला दिया दे । यद्द 


बे 






















हुये मनुष्य कहते है कि कर्मकाण्ड ने देश का सत्यावाश कर 
दिया, 'डपासना ने देश में सर्खता फेछा दो, श्रह्मचिशान ने 
को आलूसों और नामर्द कर दिया, इन तोनों काण्डों को संसार 
मिस्य कर तरक्की करो, यह आवाज आज़ भाग्दवर्ष के घर 
घर में भर गई दे । 
4-7 इस प्रकार से देश को उन्नति पर ले ज्ञानें वाले सज्जन 
(यह भी कहने छगे हैं कि चेदों में सूर्तिपूजा का खंडन मिलता 
|| दे, इसकी पुष्टि में एक संच्र भी पथलिक के आगे रखते हैं, चदद 
4 मंत्र यहं दै-+ ' 
4.० भततरथ 'अतिसा अस्ति घरप नाम सहव्यश; 
। >जो सब जगत्‌ में व्यापक है उस निराकार परमात्मा की 
| मतिममी परिमाण लाइश्य वा सूर्ति नहीं दे। 
3... (5गें लोग पीतल का अंगूठी छल्ला आदि आभूषण लेकर 
| उसकी 'चहुत साफ करते हे फिर कुकुस आदि घिल कए उस 
पर छर्खी को चमक ले आते'है ऐसा करके उस जेंचर के ऊपर 
4 फीगज़ लपदते हैं फिर उत्तम रेशमी कपड़े में बाघ कर शहर 
से मील डेढ़ मोल के फॉसले पर जाकर सडक पर डाल देते हैं 
और,डसंके-आस पास घूमते रहते हैं. जय किसी अछ के घुद्ध 
को जांच लेते हैं तव उसके साथ र॑ बातें करते चल देते हैं, चलते 
चलते जब॑'ज़ेचर' के पाल आते'हैं. तब ये वल दूसरे मनष्य से 
4 कहते है कि यह! ,कपा पड़ा है, इंतता कद कर, “उठा डेते हैं. 






श्र 
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बल 








उसको समझाते है कि किसी से फहना नहीं घरना यहां हथकड़ी 
पड़ जायंगी और हम तुम आधा २ वांट लेंगे, इतना समझा कर. 
ये चांदने के लिये उल सड़क से फुछ दुर पर ले जाते हैं, वहां ले 
जाकर उसको अंदाजते हैं कि डेढ़ तोछा फा है तीस दपये का 
हुआ, लाचारी यह्‌ है कि हमारे पास रुपया नहों, नहों तो क्‍ / 
आपको पन्‍न्द्रह रुपये दे देते, अब आप हर्में रुपये दे दें और 
जेवर ले ले। अनेक बातें वना कर चद छल्ला उसको दे देते हैं 
और रुपये ठग कर रफचकर होते है। वह साधारण मनष्य जब 
अपने गांव में जाता है ओर जेंचर को अन्य मनुष्यों को 
दिखिलाता है, जब थे पीतल का बतछा देते हैं छुनाए की जांच 
दोने पर सिद्ध हुई पीतछ को देख कर वह रोने छगता है। , ; 

जिस प्रकार ये ठग कमाई का सार रुपये को छीन छेते है |. 
और घद यह समझ लेता है कि में ठगा गया उसी प्रकार 
आजकल छोग धर्म कर्म के नाश कर देने वाले ठगों से बेद्‌ 
मंत्र रूपी आभूषणों के लोभ से ठगे जाते हैं, इनको क्या साठम 
कि यह मंत्र घेद का है या नहीं, इसका अर्थ सूतिपूजा का, 
खंडन करता है या मंडन, ये बेचारे घोखें में आकर सूर्तिपूजा 
छोड़ बेठते हैं। ह 

इस चेदमंत्र से जो मू्तिपूजा का खंडन करते हैं वे जान 
बूझ कर छल करते हैं हम प्रथम संपूर्ण मंत्र को कहते है और 
फिर उसके आगे विवेचन कहंगे | मंत्र इस प्रकार दै-- 

न तस्थ प्रतिसा अस्ति यस्प नाम सहत्यशः । 











पकता 
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8 के मनन 7 
हिरण्येग से इर्त्पदः झामाहि ९४ 
दित्येषा' घस्माज्नजात इत्येषः ॥ 
यञ्ञ० आ० रे९ में० झ 
क्‍ उस परमात्मा की तुल्यता नहीं है जो महत्‌ यशवाला 
(कं पहिसण्यगर्भ! इस थुति मैं चर्णित हुआ है। जिस परमात्मा 
(“का वर्णन मांमादि १ ली श्रुति कर रही है जो 'यस्माज्जात 






















25 ५ प्रतिमा शब्द का अर्थ घूर्ति करना छल दे वर्योंकि मंत्र के 
पद दैश्चर की मूर्ति दी लिछ करंगे। मंत्र कहता छै कि उसके 
पुल्य कोई नेही क्योकि चर महत्‌, यदावाल्वा है यदि दम यह. 
रथ करें. कि उसकी सूर्ति न वौकि चह महत, यशवाला 
(| तो' मदत्‌ यशचाडा यह देतु पिंखख देतु हो जाता है। संसार 
में मंदव यशावाले स्त्री पुरुषों को दे सर्ति होती है मिखमंगों 
बी :भहीं होती अतप्ण्य यह हेतु सिद्ध करता है. कि ईश्वर के 
छुल्प कोई नदी कर्योंकि वह महत्‌ यशवाला दै। उब्वट ने प्रतिमा 
शाब्दू का ' अर्थ “न तस्य पुरुषस्य भतिमा प्रतिमानसूर्त फिचि 
उद्वियते? लिखी है अर्थात्‌ जिस ईश्वर की समतावाला छुछ या 
नही है। मद्दीधर ने “प्रतिमा प्रतिमानधुपमारन किचिद॑स्ठु 
उ्राध्ति/ लिखा है. झथोंत्‌, धैपबर से बराबरी करने वाली फोई 
4 नहीं है। : शंकराचार्य ने भी “न उस्य पतिसा अस्तीर्ति 
" बह्मणोनेपसानत्य दर्शयर्ति (छखा है. जिसका साथ यह होता. 
.वै कि महक मा श्रक्म.की उपमा रुखनेवाला फोई पदार्थ नहीं है-यदी देद 


है 
| 


* ज> फन्‍न्‍ा 
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बट पाकर का रकम इक 





उन तीन में ईश्वर केसा कहा गया है इसको छुनिये-- 
हिरण्यगर्स! समवतताग)रे 
मतस्य जातः पत्तिरेक आसीत। 
सदाधार एथिवीं चाछुतेमां 
कसम देवाथ हविषा विधेम ॥ 
यज्ञ० १३। 8 
दरिण्यपुरुष रूप ब्रह्माण्ड में गर्भरूप से जो प्रजापति स्थित 
है चह रिग्ण्यगर्भ कहलाता है वह प्रज्ञापति सब प्राणिज्ाति 
को उत्पत्ति से प्रथम स्वयं ब्रह्माण्ड शरीरी हुआ और उत्पन्न 
होने वाले जगत्‌ का स्वामी हुआ वह प्रजापति अंतरिक्त ' 
चलोक और भमि फो धारण किये हुये है उस प्मापति की 
हम हृवि से परिचर्या करते हैं । 
'. भामाहि४सीज्जनिताय; प्थिव्या 
-  योंवा द्व/सत्यवन्तां व्यानद | कर 
यश्चापश्चन्द्रा; प्रथभो जजान' 
करमे देवाय हृविषा विधेस ॥' ' 
यज ० आ० १५ म० १०२ ' 
ज्ञो प्रजापति पृथ्वी का उत्पन्न करने वाला, जो सत्य घारण 
करने घाला चुलोक को रुजन कर व्याप्त है और जो आदि 
४ पुरुष प्रथम शरीर जगद का आहाद और तृप्ति साधक जरूू 
| को उत्पन्न करता हुआ था मन्ष्यों का रचने वाला है धद |, 


जज ्> 
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*बरजापंति छग्े मंत मारे उस भजापति के निमिच दृवि देते हैं 


पटक > 


:5+ घेस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
॥!न्‍ ये झाविवेश झुवनानि विश्वा | 
प्रजापति पजचा सरण्ण 
४०... ;' स्त्रीणि ज्योतिषषि स चते स पोडशी | 
शक हे यज्ञ० औ० ८ म० रेदे 
4, “जिस पुरुष से दूसरा कोई उत्कृष्ट नहीं प्राइुमत हुआ है 
जी संपूर्ण लोकों में अन्तर्यामी रूप से प्रति है चद्द पोडश- 
कलात्मके सब मतों का आश्रय जगत्‌ का स्वामी प्रजारूप 
“से संस्यक रमण करता हुआ प्रजापालन के निमित्त अग्नि 
ः सये लक्षणवाली तोन ज्योतियों को अपने तेज से 
'उज्जीवत करता दें । 
:. इम्म पहिले चतला चके है कि प्रतिमा का अथ तुस्यता ६ अब 
नो पतीक के मंत्रों का अभिप्नाय यह दे कि 'हिरिण्यगर्मेश इस 
अंतर में इश्चेस को शरोरी सूर्तिमान बतलछाया है। 'मामाहिप४ 
सीः इसे मंच में बंशवर फो संसार की मूर्तियों में व्यापक बतला 
,। कंर सूर्तिमान, लिख कर उससे रक्षा की मार्थना की गई है। 
॥ ध्यस्मां् कांतो इस मंत्र में ईश्वर को व्यापक घूर्तिमान्‌ 
कर इैश्वर से उत्हए फोई भो नहीं यह द्खिकाया है। जब 
| तोनी हो भेंत्रों में बेश्वर को सूर्तिमान, कह विया तब इश्वर.को 
“| ऋति को निर्षेध /करना पाग्रढपत नहों ठो और ; फया.है !' 
५ नल तस्ये प्रतिमा अंस्तिः इस मंत्र में जो 'दिर्ण्यगर्श/ं इसको 


की शमी लग लक म लिए पक सम + कि (पलक >> १26 असय+॥ 47४७७ ७४४" #छकष्ना 
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रे 
॥ ५ 
| 
ई। 


प्रतीक दी है इस प्रतीक वाले मंत्र में ही सूर्तिपूजन करना लिखा . 


है, इसके ऊपर जो कात्यायन कल्पसूत्र है चह यह है--' 
अथ पुरुषम्ुपद्धाति स प्रजापति; सो5ग्निः 
स यजमान; स॒हिरण्मथो 'भवति ज्योतिर्य 
हिरण्य ज्योतिरग्निरग्दत७हिरण्यससतमग्नि 
पुरुषों 'मवति पुरुषों हि प्रजापति: 
उत्तानस्पाश्वा/हिरण्यपुरुषं तस्सिन हिरण्यगर्म इति । 
कात्यायनकल्पसू० १७। ४। १३ 

४ह्रिण्यगर्भ.” इस मंत्र के ऊपर शतपथ भी है उसकी 
भी छुनिये-- 
झअथ सामगायति एतहे देवा एतं पुरुष्ृपधाय 
तम्ेताहशरमेंबा पश्यन्यथेतच्छुष्क॑ फलकम्‌ ॥ २२ ॥ 
ते अवब्रवन उपतज्जानीत यथास्मिन्‌ पुरुषे वीसे 
द्वामेति ते अव्नवंश्चेतथध्वमिति चितिमिच्छुतेति 
वावतद्त्ुव॑स्तद्च्चत घथा स्मिन्‌ पुरुषे वीय द्घामे ति २३ 
ते चेतवयमाना एलत्‌ सामापश्य॑स्तदगायंस्त स्मिन्तीय 
मधुस्तथवास्मिन्नपमेतद्घाति पुरुषे गायति पुरुषें 
तद्दीय द्धाति चित्रे गायति स्तवाषि हि चित्रार्यरिन 
स्तसुपधाय न पुरस्तात्परीयान्नेन मायमग्निर्ि 
न सदिति॥ २४ | 

अथ सर्पनामैस्पतिछठत इमे ये लोकाः सपाः। 

' श० ७। ४ । १। २२-२४ 


्र 





रा स्थापन, किया तथ यह परामर्श किया कि घह छुवर्ण॑पुरुष 
(लेतना से रहित शुष्फररक की समान है । तब फिर सब बोले 
; कि इस हिरण्यमय पुद्षप में शक्ति प्रादुर्साव के निमिच परामर्दा 
करो | खब देखताओं ने इस बात का अनमोद्व किया कि इसमें 
: बीये स्वापन करें चह देखता मीमांसा करते हुये तब ( नमोस्तु 
४ सप्भ्यो०'या इपदो यातु० ये चामी रोचने० ) इन तोन रत रूप 
८:साम की उपछब्धि को प्राप्त हुये और इस तीन मंत्र रूप सास 
॥को गाया तब उस हिरण्यमय पुरुष में चौर्य अर्थात्‌ फलअ्रदायक 
)| शक्कि को' 'स्थापन किया | इसो प्रकार यह यजमान भी इसी 
॥ सम के घल से इस पुरुष में सामरथ्य का विधान करता है 
“तारपरय यह कि ऊपर के तोन मंत्र पढ़ने से इस रुकम पुरुष में 
सांमरध्य अकर होती द्दै। 

'झब शतपथ 'न तस्प प्रतिमा अस्ति! इस मंत्र के उत्तरा्ध 
में भतीक यक्त 'हिरण्यगर्मा इस मंत्र से शेश्वर की सूर्ति बनाना 
और उस सर्ति में चेतन्यता आना लिख रहा है तब फिर शत- 
पंथ को मिथ्या ठंहरा कर न तस्य अतिमा अस्ति! इस मंत्र रे 


मूर्तिपूजन“का निमप्नेध कोई मो चेद्शाता आस्तिक मान नहीं 


का जी 


(सकता) “'' 
“|  योदों में यक्लों का वर्णन है, इन यघ्लों में अग्नि, सूर्यादि देव- 

ताओ का पूजन है, इतसे मिन्न ईश्वर भ्रतिमाओं,का पूजन भी 
' | वेद फे" संहरत्तों मंत्रों में ,लछिखा दे उनमें से दो मंत्र आज भें 
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ध्ोताओं के आगे रखता हूँ, भ्ोता ध्यान से छुनें-- 
नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे। 
नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्थसि॥ , .'| 

अथर्व० का० १ अ० हे में० १ 
भें बिजजलीरूप शक्म को प्रणाम करता हूं, में गर्जनारूप ब्रह्म 
को धणाम करता हूं, में पापाणरुप ब्रह्म को प्रणाम कप्ता हूँ 
जिस पाषाण से चोट रूगती है । 

इस मंत्र में त्रह्म फो सर्वस्वरूप मान कर प्रणाम किया 
गया है। नीचे के मंत्र में भगवान्‌ भृतपति शंकर का पूजन है- 
अ्यम्यर्क यजासहे खुगन्धिं पुष्टिवधनम | 
डउवोरुकमिव वन्धनान्छत्योसेचक्चीय मासखतात ॥ 
यज॒ु० अ० ३ सं० ६० 





,.. हम तीन नेत्रों धाले दद्ध परमात्मा को पूजते हैं जो पुण्य- 
गँध से युक्त है, धन धान्यादि की पुष्टि का बढ़ाने बाला है जिस 
से कि उसकी कृपा से खरबुजें के तुल्य दम बंधन से छूटे 
अमृत से न छूटे । ः 


मृतिएजावलोकन । 


चेंद में सूर्तिपूजा का दिग्दर्शन दम करा चुके अब यह 
दि्खिलाधेंगे कि फेचछ भारतवर्ष में ही खनातनथर्मी मर्तिपूजा 
नहीं करते किन्तु भूतल के अनेक देशों में मर्तिपूजा प्रचलित ।' 
है, भोदा ध्यान से छुनें। 
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* अफोका, +केआचीन 'इजिप्ट' ( मिश्र ) देश में 'असिरिस 
और 'आइसिस' ताम ' के लिंग आज तक पूजे जाते हैं। शिव 
के तुटय असिरिस के मस्तक में सर्प, हाथ में तरिशक एवं अंग 
में ज्याधचर्म का घस्च्र है 'पपिस! नास ध्रृंघम के ऊपर बेठे है। 
इक दैश,में पंक घिलल्‍व सलदश दुक्ष होता है इस चृक्ष के पद 
उसःलिंग ( मति ) पर प्रतिदिन चढ़ाये जाते हैं, दूध से स्नान 
कया जाता.है। जिस अ्रकार अपने देश में काशीधाम है 
इसी धकार घहां पर 'मेस्पिस! चामक भसिद्ध नगर है । उस देश 
में रिंग का ' बीजाक्षर ८? है, मर्ति रप्णवर्ण है, 'असिरिलः 
वृषभ पु 'आइलिसः गौ रूप से स्थित है। उत्तर अफ्रौका 
“की: जितनी अरब जातियां है सब लिंग एवं धाक्ति को ही पूजा 
कंरती हैं। यरोप क्ले 'त्रीस!ः ( यनान ) देश में छिंगपूजा अचा- 
'चधि:' (आज; तक ) भचलित है, 'वेखक और “पियेससः 
शिवजी -के दो नाम है। 'एसिक्स! तथा फेरेंथ' में 'विनसन देवी! 
वा गौरी! की पूजा होती है। 'इफिसिस' देश में 'डायन? देवी 
की पूजा और ' 'इटली! के रोम नगर में अद्यापि लिंगपूजा 


२ 
हक 
रे लि 


5 हु 


प्रचेित है ,अर्थात्‌ रोमन केथलिंक सम्प्रदाय के क्रिंश्चियन 


में आज तक छिग ( घूति ) पूजते है। इंगलंड, अंग्रेजों 
केअंगलेंड के भीतर पोक देश में 'ऐ्रोनहैंज! नामक' मन्दिर है. 
"आम्नक में, जो म्राचीन, मन्दिर और 'पत्त्वर के, खम्सें दौर 
पड़ते हैं. उससे स्पष्ट हो प्रकट होता है कि यहां पूर्वकाल में 
शिव हो का 'भन्दिर था। आयलैंण्ड' कृत्तान, है तथापि 


ना स्का ञ्ज्व है. (० नजर 
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गिरजे के द्वार पर स्त्रीमूतिं अब भी पूजी जाती है। स्काटलेंड 
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फे ग्लासगो! नगर में सूर्य मन्द्रि के भीतर लिंगमुर्ति है जिस | 
पर छुवर्णपन्न भी जदित हैं । फांस था फिरंग देश में सौभाग्य 
आयुदंद्धि एवं आरोग्य प्राप्ति के लिये स्त्रियाँ अब तक शक्ति 
के दर्शन करती हैं । अष्ोहण गिरि देश में तान्नष्वेक नामक लिंग 
पूजा जाता है एवं नारवे स्वीडेन में भी लिंगपूजा दौती है । 


परशिया-रूम देशान्तर्गत 'असिरियावा मुर्यावी देश था 
विहून नगर में तीन सौ घन हस्त परमित शिवलिंग है । शाम 
देश में 'एकोनिसः और 'एएर गेंटिस! नाम के लिंग पूजे जाते हैं । 
अरब में झुहृम्मद्‌ के जन्म से पहिले दो से छात, मनात, अल्लात/' 
अलुञ्ञा, इन महादेव और देवियों की पूजा होती है । खाल 'मक्का' 
में असचद्‌ व मक्क्रेश्वर का लिंग चुम्बित होता है। मकऊ के 
'जमजस:' कुय्य में मूर्ति एवं नजरा में खजूर को पत्तो पूजो जाती 
है। भारतवर्ष के पूर्वीय द्वीप पुञ्न छुमात्रा एवं यचद्धीप में लिग-' 


-| पूर्जा ओर भमदहासास्तादि को ज्यों की त्यों लिंग कथा एवं अन्या 


न्‍य हिन्दू पुणणपाठ अद्यावधि वर्तमान है। फिनसिया देश में घाल 
नाम के सूर्य और देची फी पूजा होती है। फ्रोजियन देश में 'ऐेटिसः 
नाम का लिंग पूजा जावा है। निनिमा नगर में पशीरा नाम व 
विश्ञाल लिंगसू ति विद्यमान है। यहूदिया देश में इसरायली वे 
यहदे छोगों को प्रतिष्ठित लिंगमूर्ति अब तक वर्तमान हैं, उन 
छोयां में लिंगमूर्ति स्पर्श करके शपथ खाने की प्रथा भ्रचद्धित दै, 


* तीरेत अ्रसिद्ध इन्नाहीस के नौकर के लिय स्पश को शपथ देते | 
कम, मर फीस लेट 8 ले अजित अल 30 27 220. मल न कक री शीट नल डबल. जलज > कमी 2 3) 
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है। ग्रोकृूंच जब अपने पिता की अस्थि छिये मिश्र को जाता था | 
४तब "नोकरं को यंही लिग स्पर्श कराया था और यहुदी | 
राजा छोंग मी यहो लिंग पूज कर अदालत ( कचहरी ) करते | 
थें। दाऊद जब चश्चल नामक सूर्ति लाते थें तब उसकी | 
| माइकेल नाम वाली स्त्री इस पर गु८ शाखइलक के पास डठ । 
क्‍ तब गर ने शाप दिया कि बंध्या हो जाय । जापान/में बौद्ध ! 
धर्ग पचलित, होने पर भो छिंग पूजा जाता है, बौद्ध धर्म के | 
“भरें देखने से पुराणों की पराचीनता ओर मूर्तिपूजा उचसम | 
गाति,से सिद्ध हो जाती है । जापान के आइस नगर में रर्य | 
था रूच्छी के किंग म॒त्तियों। को पूजा होतो है। लंका सोछोन ' 
॥ लिहलद्बोप में किंग पूजा जाता है । आफरीदि्स्थान स्वाद, | 
जिन्नोंल, फावछं, चछूखबखारा, काफपहाड़ आदि में चंचशेर | 
प्रच्रदीर आदि नामों से मर्ति पी जाती है। इऐरान में ज्वाला" 
शसंय छिंग की पता हीती है। साइवेरिया ताशकन्द्‌ में शेचली- 
[:नियरन जाति के मनध्य लिंगपजञ्ञा करते हैं। ओदानियाँ मंडचित 
4 या हंचाई टाप में. किलो प्रकार का उपद्वव होने पर जसे कि 
(भहामारी, हैजा, सकस्प, दुर्मिक्ष, ज्वालापुखो फटने पर लिये 







पर, 
हर 










| दिन हुये अन्त्येष्टि क्रिया के पश्चात्‌ समस्त देशवालियों,ने । 


प 


 भर्तिपज्ञा को थो। ' मी 


$ | न हर कि | 
, अमेरिका में स्वामो विधेकानन्द के धर्मप्रचोर एवं सनावन | 
चर्म का - झंडा स्ंड़ा करने से' भथम ही चहा' पर लिंगपूजा | 


बादप्न 
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समय की शिप गणेश की सूतियां मिलती है। पेरू प्रदेश ; 
मृत्तिका की सूत्तियां पूजी जाती हैं, यह पूजन चढ़े उत्साह और 
समारोह के साथ द्वोता है, यहां पर मत्तिका के घंटों पर भी | 
सूतियां बनो रहती हैं। अमेरिका के पेन्यूको नगर एच होड 
राल देश में गोल सरल छिमुख प्रस्तरलिंग अद्यावधि पर्तमान॑ | 
हैं। युनाइटेड स्टेट के ऐेनली नगर में एक त्दत्‌ छिगमूर्ति 
स्थित है । तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी देश नहीं कि जिसमें 
सूर्तिपूजा न होती हो, इन सब वातों को 'नजान कर आज' 
मूर्ति का खंडन हो रहा है । 


प्रमाणिकता । ह । 


एक धार्मिक भ्रंथ होता है जिसको उस धर्म के छोग अपते 
मज़हव का इशवरप्रणोत प्रमाणिक अन्ध मानते है। जेसे मुसल' 
मानों के यहां 'कुरान शरोफ' है, कुरान शरोफ क्या है ईश्वर 
' का फौल है. कील कद्दते हैं चाणी को, कुरान शारीफ ईश्वर के 
मुख से निकली हुई आज्ञाओं का समूह है। आज्ञा या चाणी मुख | 
से' निकलने घाली आवाज को कहते हैं, आवाज निराकार है; 
नमिराकार आवाज फो जब तक साकार न वना क्षिया जायें। 
उसकी मूर्तियां कल्पित न करली जांय, तब तक पढ़ नहीं सकते | 


# 
है तँ 
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और जान-नहीं सकते, बड़े घड़े आलियों ने खुदा के शाव कुरान 
शरीफ को मनष्यों के समझाने के किये पक तरोका निकाला ! 
सबसे पढिले शक्ल वाला कागज लिया, उस कागज पर मर्ति 
भान स्थाही से सूर्तिमान्‌ कलम के द्वारा सूर्तिमान्‌ मनुष्य ने 
खुदा के कौल की सूर्तिरपष हरूफ लिखे, फिर उस कापी पर 
अ्ूर्तिबाला मसाला रूगा कर डेढ़ हाथ लंबे और हाथ भर चौद़े 
'धूतिमान ' पत्थर पर जमा दिया, सर्तिमान्‌ चाकू लेकर 
मंतिमान अक्षरों की गरंतियाँ निकालों, इसके बाद उस 
'सुर्तिमान्‌ पंत्थर को सूर्तिसान्‌ प्रेस पर चढ़ा दिया, 
१जआआ५ 8 ने मतिमान्‌ घेलन से मूर्तिमान्‌ स्याही का 
ना आरंभ किया, दूसरे मनष्य ने सर्तिमान्‌ प्रेस में मर्तिमान्‌ 
(निशान ऊूंगा कर सूर्तिमान्‌ कागज पर घड़ाधड़ हरूफरूपी 
/मर्तियां छापनी आरंभ की ।. छपने के चाद सुर्तिसान्‌ मनुष्य ने 
सिर्तिमान्‌ कागज को सांज कर सूर्तिमान खुई डोरे से सीं दिया । 
से मुंतिमान' किताब को करटिंग मशीन पर चढ़ा कर तीन तरफ 
| से कादा,' अब कुरान शरीफ़ बनी । यह कुरान शरीफ वा है 
/ निराकार आवाज की नकली दरू्फरूपो सु्तियों का खज़ाना है। 
मुसलमान इसकी इज्जत करते है, यदि इसका अपमान हो ज्ञाय॑ 
तो घुसरूमान तोबा करते हैं, दुसरे मज्ञदव वाले इस पुस्तक का. 
' अपमान कर तो घुखललेसान खन की नदियों वहाते की तेयार' 
है | कौन कद्दता है कि यह सूर्तिपूजा नहीं है? क्रेवल मुखल- 
'सान ही  दैशबर को निराकार आवाज को मूर्तियां नहीं बनादे 


5 2०७४२ 
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किन्तु संसार के समस्त ही मज़द्दब बनाते हैं, इस कारण,दुनियां 
में जितने मज़हच हैं वे सब मर्तिपजक है । ४ 


आयसमाज । हे ्ज 
कई एक मनष्य यह समझते है. कि आर्यसमाज सूर्तिपूजक 
नहीं है। यह उनका भ्रम है। आर्यलमाज अनेक मूर्तियों को प्‌ श 
है इसका विचरण हम खुनाते है, आप लोग सुनने की कृपा करें“ 
“एक खमय रोपड़ सनातनघमे सभा का उत्सव था, उसमें । 
हम और महामहोपाघ्याय प॑० गिरिधर शर्मा चतुवेदी गये थे। | 
भातःकाल हमको एक धोड़ागाड़ी दी गई उस पर सवार होकर। 
हम दातहु के रनान की चले गये। स्नान करके जब लौटे तो पर 
चमारों[का बाजार पड़ा, जिस बाज़ार में दोनों तरफ अनंद |. 
ले में चमार जता वना रहे थे। मद्दामद्ोपाध्यायज्ञी ने हम 
से कहा कि कुछ तसाशा देखा ? हमने कहा कुछ नहीं देखा | 
महामहोपाध्यायजी ने वतलाया कि प्रत्येक घमार की दुकान 
पर रघामी दयानन्दजी का फोटट रक्सा है। हम गाड़ी से उतरे 
और देखा कि सच दी भत्येक दुकान पर स्वामी द्यानन्वज्ी का [ 
फोट रक्‍्ख्ा है, इसको देख कर हमने कहा कि वाह मद्दाराज ! 
जहां के योग्य थे चह्दां दी आ घिराजें। फोटट का रखना और 
फोट के जरिये से फोटट धाले का यशगान करना निःसन्दे मूर्ति 
पूजा है, फिर कौन कहता है कि आर्यसमाजी मृ्ति नदीं पूजतें। 
बहुत दिन का समय हुआ दानापुर आर्य्यसमाज का उत्सव 
था उस समय सनातनथर्म सभा दानापुर ने विद्यानिधि, 
















"्ाशादटा 


प४ गणेशदतसजो घाजपेयी और विदारत्न पं० कन्दैयालालजी 
शर्मा को व॒ुलाया था घुझे सी बुरा लिया था। में दानापुर घमने 
कैछिये निकला, आर्यसमाज का नगरकीतत॑न हो रहा था, 
भजनोपदेशक, टोपी में पीतछ का 'ओकार” ऊूगांये मजन गा 
रहा था। ज़ब उसने गान बन्द्‌ किया तब भने पूछा कि आपकी 
टोपी में क्या रूगा है ? उसने टोपी को उत्तारा और रझुूमाल से 
पोंछ कर, हमसे कहा कया लगा दै कुछ नहीं। हमने कहा और 
नहीं ऊूगा किन्तु यह पीतरकू का चिन्ह जो आपने दोपी 
में लेगा रदखा है यह दया है ? इसको सुन कर धह चोला कि 
| 'यह 3० है। हमने पछा ४» कया होता है ? चह भजनोपदेशक 
हमसे बोला कि तुम कौन हो हिन्दू या मुसलमान जो ४» को 
भी नहीं जानते, ईश्वर के जितने सी नाम है उन सब में ईश्वर 
“का यह '3४ जाम श्रेष्ठ गिना जाता है । हमने कहा कि ईश्वर के 
नास ३० का दया होता है ? इसने उत्तर दिया जप होता दै (४४ 
४9७० कद कर जपा जाता है। हमने कहा कि हमतो इसको न 
+ जप सकेगे। उसने कहा क्यों, हमने उच्चर दियां कि यह जो 
इसकी लंबी नोक,वार्य को चली गई है यह हमारे गले में घेंस 
कर गले का काट कर देगो । यह छुन कर भजनोपदेशक बोला 
| कितुम बड़ें पांचछ मालूम होते हो, क्‍या यह पीतछ का 57 
| शर्ले में छेंसाथा जायगा | हमने कहा तो फिर जप कसे-होगा। 
(उसने संमझाया कि ४१ ईश्वर का नाम है और वह नाम निरा- 
कार दै, उसका जप कियां जाता है उसी ४*- की पीवल की 
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शकल बना कर हमने यह टोपी में छगाई है। इसको खुन कर 
हसने कहा कि तब तो आप घड़े सामर्थ्य धाले हो, ईश्वर के 
निराकार नाम ४४ की मूर्ति चना लेने हो, फिए आप भूर्तिपजन 
का खंडन केले करोगे, निराकार की मूर्ति तो तुम भी बनाते 
हो, अन्तर फेचल इतना है कि तुमने निराकार ईश्वर के ताम 
को म॒र्ति बनाई और हसने निराकार ईश्वर के नाम और रूप 
दोनों की ही मूर्ति बनाई हैं, दोनों मूर्तिपूजक । जो संप्रदाय ईश्वर 
के निराकार नाम की मूर्ति बना कर उसको आदर देता है 
फिर कौन कद सकता है कि वह मूर्तियूजक नहीं है । 


आर्यश्तमाञ् को संध्या में 'मनसा परिक्रमा? लिखी है, | 
प्रथम तो ऊपर लिखा है कि “अथ मनसा परिक्रमा संत्राशँ 
इस देडिंग के वाद्‌ नीचें “प्राचीदिकग्निरधिपतिः/ इत्यादि घेद्‌ 
के ६ मंत्र परिक्रमा करने ऊे लिखे है, जिन मंत्रों से हमारे 
समाजो भाई नित्य भ्रति ईश्वर की मानलिक परिक्रमा करते 
हैं। मन से ईश्वर की परिक्रमा करना तव द्वी हो सकती है जब 
कि ईश्वर की मूर्ति कायम कर ली जाचें, मृति कायम करके 
उसके चासे तरफ घमना निःसन्देंद सूर्तिपूजन है क्योकि घिना 
स्वरूप शर्यर या मर्ति के परिक्रमा हो हो नहीं सकती । हमारे 
आर्यसमाजी भाईयों को शैेश्वर को मृर्ति नित्यप्रति चनानी" 
पंड्ती दै, यह वात दूसरी है कि सनातनघमों चार अंगल या 
| घिलस्त भर को मर्ति बनाते हाँ और आर्यसमाजी भाई सौ दी 
सौ मौल लंची या पचास साठ मोल चौड़ी बनाते हो परन्तु ! 


न 
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कट जय, मतिपूजा # ” . [ ४४९ ' ] 

; (बनी भर्ति के इनकी रुध्या हो ही नहीं सकती । जब ये 
“संध्या करते हुये: संध्या:में ईश्वर की परिक्रमा करते है तब 

॥-क्या फोई भी चिचारशील मनष्य यह कह सकता है कि ये मर्ि 


भहों पूजते । | 
ट 'पैचमहायशचिधि के वलिवैश्वदेव प्रकरण में लिखा है कि- 


हि ९७५ 


* सानुगायेन्द्राय नमः । 5० सालुगायथ यसाय नसः। ' 


७ सावगाय वरुणाय नमः । 5? सानगाय सोभाय नम; | 
430 भरुद्धयों नस; 
५7.5 इस मंत्रों को बोल बोल कर भोजन की बलि रक्‍्खी जातौ 


६ व 
) दै, इस 'वलि रखने को ही भोग रूगाना कहते है। आर्यलमाज 
+ के मत में' ऊपर के मंत्रों में आये हुये नाम ईश्वर के नाम हैं । 


4 जय आरयसलमाज निराकार ईशवर को उसको खाने के छिये' 


६.27 








[स्क 









८ - इसी पंचमद्दायक्षत्रिप्रि में '४£ वास्तुस्पतयें नम” इस 
'#ज से मकान के देवता का भोग रदखा जाता है फिर, 85 सद्ग- , 
॥ फकाल्य नम इस संत्र को पढ़ कर दुर्गा के नाम की चलि रखी 
| जाती दे। इसके आगे ४८ घनस्पतिब्यो नम! इस मंत्र को पढ़ 
कर ओख़ली घूसल के आगे,वलि रफखी जाती है। जो सोला- 
4 इैंटो ओखलो- मुसकछ को 'खाने के लिये भोग रक्खे ,फिर कौंच 

कह सकता है कि बह सोसाइटी मतिपूजक नहीं है. ” «४ : 


है 


फीडाइआ . कक 7 ऋकंलनककः . पीशयकामन बांकव्णा कं नयाकानन 2 सा गा नगर फायर पहा हाट 
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न 
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आयांभिविनय में लिखा है--- 


वायवायाहि दशतेसे सोमा अर॑क्ृतता;। 

तेषां पाहि श्रुघ॑ हृविः | 

है जगदीश्वर | आप आओ यह सोमादि समस्त रस आपके 
छिये बहुत उत्तम रोति से तेयार किया है सर्वात्मी से आप; 
इनका पान करो। 


यहां पर आर्यसमाज ने निराकार ईश्वर को गुर्च के अर्क॑ 
का भोग लगाया है। भोग आर्यसमाज भी रूग्राता है और हम 
भो लगाते हैं, अन्तर केचछ इतना है कि हम लइ, पेड़ा जलेवी 
खीर साग पूरो दाल भात रोटी का भोग छगाते हैं. और आरये- 
सम्राज गिलोय के अर्क का भोग लगाता है। संसार में हम 
देखते हैं. कि तपेदिक के वोमार को ग॒र्चे का अर्क पिलाया 
जाता है संभव है आर्यलमाजी-ईश्वर को तपेदिक दो गया दो 
और इसो कारण से ये गुर्च का भोग लगाते हैं । कहीं ऐसा न 
हो कि इस तपेदिक धाले ईश्वर का सनावनधमियों के ईश्वर के 
साथ विवाद उन जावे, यद्द तो वेचारा तपेदिक में बीमार दे 
ओर सनातनधर्मियों का ईश्वर लड्डू पेढ़ा हलुआ रखंड़ी दृध 
खाकर पहलवान वन गया है यदि दोनों में कुश्ती चल गई, 
और इस सतनातनघर्म के पहलवान ईश्वर ने तपेंदिक घाले 
ईश्वर के ऐट पर पेर रख दिया तब तो बड़ी छुश्किक हुई, एक 
ही ऐर के रखने से इस बीमार ईश्वर का रास नाम सत्य हो 
जावेगा और आर्यसमाज को विना ईश्वर रहना पड़ेगा। , 





हट जा कमृर्तिपूजाक | [ छ५१ ] 
पक दार आर्यसमाज के लाथ सनातचघर्म का शास्त्रार्थ 
ल्‍ सनातनघर्म की तरफ से यही मंत्र मूर्तिपूजा में हमने 
रकक्‍्खा, स्वा०,पूर्णानन्द्‌ ने चहुत चाहा कि हम किसी तरह से 
इस मंत्र के पंच से निकल जावे किन्तु हमने निकलने नहीं 
दिया । अन्त में आयसमाज शास्न्रा्थ हार गया। णर्चे के अर्क॑ 
॥ का भोग लगाने चाला आर्यसमाज मूर्तिपूजक नहीं है इसको 

कोई भी सनष्य किसी समय भी सिद्ध नहीं कर सकता । 
$ ; आर्यसमाज के सत में छकड़ी का पटेला (पहटा ) जिससे 
खेत को मिट्टी एक सी की जातो है पृजनीय वस्तु है। स्वा० 
देयानुन्दजी लिखते हैं कि-- 
|, चूतेन सीता सघुना समज्यतां 
"4. विश्वेदेवेरशुमता मरुद्धिः । 
ऊजेसरवती पयसा पिन्वमाना 
, », स्मान्त्सीते पथसास्पावष्ठृत्स्व || 
हि य० १२ | ७० 

“सब अज्नादि पदार्थों की इच्छा करने वाले विदहन्‌ मतष्यों 

+ की. 'ओज्ा से भाप्त हुआ जल वा दुग्ध से पराक्रम संबंधी 
"| खींचा वा सेवन किया हुआ पटेछा थो तथा शहद वा शक्कर 
,| आदि से संयुक्त करो,' परेछा हम छोगों को घी आदि पदार्थों 
से संयुक्त करेगा, इस हेतु से जल से वार चार चर्ताओं ।'- 

० जब-पटेले के ऊपर जरू घी दुध शक्कर शहद्‌ चढ़ाया जाता 
है. तब यह ,परेले का पजन नहीं तो और क्‍या बलाये है। जो 


् र 
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खोखाइटी लकड़ी के पटेडे का पूजन करे और चद्द फिर मूर्ति |. 
पूजन से डरे तो यह उसकी भूल नहीं तो और कया है। . - 
संस्कारविधि में कुशा ( दर्स ) से प्रार्थना की जाती है; 
इसका विवेचन इस प्रकार है-- ; 
3 ओषधे त्ञायस्वेन मेन #हिएसी।।.., , 
। इसका अर्थ यह दे कि भो ओषधे एन चाल घायस्व एन 
मा हिखी। । है ओषधि कुश ! इस वालक की रक्षा कर इसको 
मत मार। 
कुशा ठण है, तुण से जीवन की प्रार्थना करना निःसन्देह 
यह मृ्तिपूजा है। ' 
चूड़ा प्रकरण में समांज नाई के छुरे को भी एजता है इसका 
। विचरण इस प्रकार है कि-- 
आओ विष्णोद#छोसि । 
इसका सापार्थ यह है कि हे छरे तू विष्णु की दाढ़ है। ., 
बड़ें आश्चर्य की बात है कि इनके मत में विष्ण तो निरा' 
.। कार और उस निराकार विष्ण के चार चार अंगल की दाढ़ 
तथा तरकी के जमाने में विष्णु की दाढ़ भो तरक्की कर गई। देशी 
छुरा तो 'चार हो अंगुल का होता था किन्तु अब विछायती छरा 
+ आठ २ अंगल का आता है, अब कुछ दिन से इनके निराकार 
ईश्वर की आठ आठ अंगल की दाढ़ हो गई जिसके इतनी बड़ी 
थड़ी दाढ़ हो और वह सर्दथा निराकार रहे, इस बात को कोई 
| भी विचारशील मान नहीं सकता । हम केसे मान लें' कि छुरा |, 





हज 
4 
>> 


32 अमूविदुजा» - [ ४५३ ] 
निराकार इंश्वर की दाढ़ है। कोई भाने या न माने आर्यसमा- 
जियो को तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि उनकी धर्मपुस्तक में 


2६८,९ *४, 


लिखों है। , 


ड़ 
पा 


%#7. आगे चल कर संस्कारविधि में लिखा है कि-- 


आओ शिवों नामासि स्वधितिस्ते 
_-.. पिता नमस्ते सामाहि(/सीः 
इसका भाषा यह है कि है तेज धार वाले छरे ! शिव तेरा 
। पिता. है और मे तुझे नमस्ते करता हूँ त मत मार । 


). «इस मंत्र में छुरे को नमस्ते करना लिखा है। जड़ पदार्थों 
“को प्रणाम करना कया मर्तिपुजा नहीं है। आगे चलकर संस्कार 
| विधि, में लिखा है कि-- 

»& आओ स्वधिते सेन हिछसी | 

'. ४ संबत्‌ १८३३ को संस्कारविधि में स्वासी दयानन्दज्ी ने 
इस- मंत्र का भाषा छिखा था कि हे तेजथार वाले छरे | त इस 
भ बच्चे को मत मार) स्वा० द्यानन्दजी के स्वर्गवास होने के 
पश्चात्‌ आर्यसमाज ने यह लमझा कि इस साधा टीका से तो 
साधारण सनृष्य मी छरे से धरार्थना कमी समझ जावेगा अत- 
यच फिर यह माषादीका संस्कारविधि से निकाल दिया गया। 
चोहैर्पनिकाल दें और चाहे रख ते अर्थ मंत्र का यही होगा जी 
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ब्# हि का 


स॑ इस बच्े- को मर्त सार /निःलन्देद सूर्तिपुजा है फिए कौन 
. कहता है कि आर्यंसमाज मतिपूज्ञक भंहीं दै । .इंमने एक दिल. ? 











#7 9 ०८८-.+०5०३०००००++०० ०० ७केन कक नम मेनन >> न“ >> ब+«++ ०9 कम पन>>.9 न नमन>>+»०««»मे न म«»» 3 «9» मन 


[ ४०४ ] ८  व्याख्यान-द्वाकर # 





एक मनष्य से एक कविता सुनी थी वह यह है-- 
देवमति कभी न पूजें पूजें छुरा जो नाइयों का। 
अजब हाल संस्कार विधिमें आयेंसमाजी 'माहयों का ॥ 


हमने आर्यसमाज के प्रंथों से कई प्रकार का मूत्तिपजन 
दिखलाया, हमारों यह इच्छा है कि आर्यसमाज स्था० दया- 
नन्‍्द्‌ लिखित मूर्तिपुजा करे किन्तु जमाने के चक्कर में पड़ कर 
आयंसमाज ने स्वासी दयानन्द लिखित मूर्तिपूजन को छोड़ 
दिया यह आयंसमाज़ ने भूत्त की है। जिस प्रकार सनातन- 
धर्मियों को मनु, व्यासादि ऋषियों के लेख प्रमाण हैँ. तथा 


५ +9 सीजन 


जिस भकार इईसाई और मुललूमान हजरत मसीह तथा हजरत |, 


मोहम्मद का सन्मान करते है उसी धरकार आर्यसमाजियों को 
*। स्वा० द्यानन्द्जी के लेख का सनन्‍्मान करना चाहिये था किन्तु 
ऐसा न करते हुये. आजकल के आयंसमाजी स्वा० द्यानन्द्‌ फे 
लेख से कोशों दूर भाग रहे है इसका कारण सिवाय वा! रोग 
के चुस्कत कोई कारण समग्र में नहों आता | हम घसंग से ां? 
रोग को आपके आगे रखते है, समझिये--- 
एक मनुष्य अंश्रेरे रात में ऊकड़ियों की भरी हुईं गाड़ी 
को हॉकता हुआ अपने घर को ला रहा था । जब चह गाड़ी 
शहर फे अन्दर 'धंसोी तो यहां पर सटक में एक लड़का सी 
रहा था, राधि अंधेरो होने फे फारण गाट़ोंचान को चद लड़का 
नदीला उसके कुपर से गाड़ी का पद्दिया निकछ गया ओर 
छड़का मर गया। पहरे पर खड़ा हुआ पुलिस का एक कानि- 





ि 





स्टबिले श्स्त .' को देख यहा था, उसने गाड़ी और गाड़ी- 
बॉन:कों गिरफ्तार कर चालान कर दिया | इसकी खबर गाढ़ी- 
बान:के घर घालों फो लगी, थे घबराये हुये एक 
धंदेणं चकील के यहाँ गये और चकील साहब को समस्त 
कत्तान्त, कद कर छुनाया । घकील साहब ने कुछ विचार के 
कि हम इसको साफ छड़वा देंगे, किन्तु रूपया दे 
फहुजार छेंगे। इन छोगों ने इतना रुपया देना स्वीकार किया। ये 
'मालंदार थे और व्यवद्यार के सच्चे थे, इनका अनुभव घकील 
। खाहब स्व॒तः कर चुके थे इस कारण घकौल साहब ने जमानत 
| को कोई आवश्यकता न समझी, मामला पक्का हो गया । चकोल 
“साहब आपराधो से मिले और कहने ऊगे कि तुमसे पुलिल या 
'| अदालत फोदई कुछ भी एछे तो तुम बया! कहना, माँ? को छोड़ 
करू ओर कुछ न फहना, थदि तुमने बा! के सिवाय ओर कुछ न 
| कहाँ तो फिर हम तुमको साफ छुड़वा दँगे और यदि तुमने किसी 
बात कें'भी कुछ जवाव दे दिया दो फिर तुम फाँली पर छटक 
जाओगे. अपने घ॒कीछ के इल कथन को छुन अपराधी नें 
+ कहा कि दस धया को छोड़ कर और कुछ नहीं कहेंगे। पुलिस ने, 
बॉ! से हांए मान कर 'अंपराधी को अदालत भेज दिया) इस 
भ्दाः 'के मारे, छोटी अदालत का भी चाक में दम हो गया। उसने 
अपराधी को जजी सेजे दिया | जिस समय यद॑ अपराधी साहब: 
"जज के यहां काया गया तो साहब॑ जज ने पूछा कि तुम्दाया नास 
ः कद !पलनेजतप# का फ न्‍िनमाए १:इसने उत्तर में: कद कि.वा' । साहब जज ने फिर पूछा 
४ ७ २०५ हम ५ रू ५ ५ 
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कि तुम्हारे चाप का क्या नाम है ? इसने कहा कि 'बाँ' | साहबे 
ज्ञज ने इससे कहा कि तुम्हारा नाम तो हमने 'वाँ! लिख लिया 
किन्तु तुम अब अपने बाप का नाम चतलढाओं इसमे 
कहा कि बा! | साहब ने बाप का नाम सी 'वाँ' लिख लिया। 
फिर पूछा तुम्दारों उच्न क्या ? इसने फिर उत्तर दिया कि 
धवां! । साहब जज ने वकीलों से पूछा कि 'बां' क्या होती दे? 
चकीलों ने कहा हज॒र हम क्या जाने क्‍या होती है । जज साहब 
ने समझा कि इसका दिमाग ठिकाने नहीं, पुलिख के फानि 
घ्टेविलों से कहा कि इसको हवा खिलांओ | दो तौन बार हवा 
खिलाई गई किन्तु फिर जब इससे पूछा गया कि तुम्हारा, 
नाम कया है? इसने फिस पही उत्तर दिया कि 'वॉ' । जज के नाक 
में दम द्ोगई । अन्त में इसके वकील से पूछा कि यह वां? क्या 


१ घकील ने उत्तर दिया कि हज्॒र जब यह डेढ़ वर्ष का था 


तब यह जंगरू को चला गया इसके यहां भेड़ वकरियां पाली 
जाती हैं और वे सर्चदा जंगल में रहती हैं चहां पर ही यह 
रहता रहा, इसके साथ मनुष्य का संलर्ग न हुआ, यह भेंड बक- 


. रियो की चोली सीख गया, उत्तम रीति से तो इसकी आई नहीं 


केवल बा सीख गया, जब यह गाड़ी हांकता आता था तब 
धां! बा! करता आता था, सड़क पर सोते हुये छड़के ने वा” 
का मतलब नहीं समझा धघह च्दी पढ़ा रहा और गाड़ी से दब 
कर मर गया, इसमें इसका तनक भो अपराध नहीं, उस 
समय यदि यह 'वाँ बाॉगन करता तो यद अपराधी था। 
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'बृकोल का कथन जअंज को खत्य मालम दिया इस कारण जज 
ने इसकी निरंप्राधी समझ कतई साफ छोड़ द्या। सायंकारू 
यह. मुकदमा फेखल हुआ, रात को मारे दश हजार की खुशी 
के वंकीड साहब को नींदू न आई | प्रातःकाल होते ही फिटन 
पर संघार हो घकील साहब इसके घर पहुंचे, आसपास के 
कुछ लज्ज़न आकर चफोल' साहब से मिछठे, कुर्खियां डाल दो 
_बुई, चक्तील साहंब प्रभूति सब छोग बठ गये, वकील साहब की 
भशंसा करने लगें कि आपने किस यक्ति से और कैसा साफ 
छड़वाया है कि न तो एक पेसा जर्माना हुआ और न एक दिन 
की सज्ञा। चकोर साहब योले यद्द तो सब कुछ हुआ अब आप 
'छोंग दशहजार रपये मेहनताने के और पाँच हजार शुकराने के 
दिलवचावे | लोगों ने कहा खीजिये आप का आसामी पाखाने 
गया है उसको आ जाने दोजिये । ये बाते हो हो रही थीं कि 
इसने में थे दजरत भी लोटा हाथ में लिये आ गये। चकील 
साहथ ने इसको देख कर कहा कि जल्दी कीजिये हमको 
कप्म वहुत जरूरी है. और शीक्ष जाना है, दृश हजार रुपये 
तताने के और पाँच हजार शुकराने के दीजिये | वकील के 

ते कहने की झुन कर ये हज़रत बोले कि 'वां!। वकीड साहब 

नें कहा 'बां-बॉ' मत करो उपये निकाल कर राओ | इसकी छुन- 
कर यह दृज़रत बड़े जोर के साथ बोला कि बाँ”]॥ बकील-। 
'खाहब वां! के में पड़ गये और घवरा गये। अन्त में 
सोच सम्रझ्न कर बोले कि हमारी लिखलछाई हुई वां? को लेकर 














[ छणट | ७ व्याख्यान-द्वाकर # 





हमारे उस्ताद मत वनो, छपये छाओ । यद्द इसको छुन'कर 
बोला कि 'बां! | घकोल साहब अनेक वातें चनाते हैं. किन्तु यह 
था? के सिवाय कुछ उत्तर नहीं देता | जब 'बाँ? के मारे सब 
घबरा गये तब दो चार मनष्य उठ और इसको अलहदा:ले 
जाकर समझ।ने लगे कि देखो चक्कील साहब ने तुम्दारी जान 
बचाई है इनके तुम रुपये दे दो ओर यह वां! का झगड़ा इनके 
साथ मत ऊलगाओ | यह बोला कि ठुम छब बडे बेचकृफ दो, जिस ' 
वा ने हमारी जोन बचाई है क्या वह दश पंद्रह हजार उपये 
नहीं बचा सकती । सभी मनुष्य छाचाए होगये और द्वार कर | 
घकील साहब अपने घर को चले गये । 









यह पक दृष्टान्त है, इसमें चकील लादब ने इसको ां! ल्‍ 
फारण लिखलाई थी कि उस 'वाँ' के सहारे से इस चकीज़ को 
कुछ फायदा द्वो जावेगा किन्तु यह इतना उस्ताद निकछा.कि 
इसने घकीरू साहब के कथन पर सी था! कर दी । हबह ह 
यही हाल आर्यसमाजियाँ का है। स्वामी द्यानन्दजी ने इनको 
सिखलाया फि ईश्वर का अवतार मत मानो, मर्तिपजा और | 
शआद्ध मत मानो, जात पांत चौका चलूदा सच फे लिये “वां? क़रो 
पर ये इतेने उस्ताद्‌ निकले कि सबको “बा करते हुये स्वामी 
दयाननद्‌ फे लेख पर भी 'वाँ! करने रमे कि यह भी भूठा 
है हम इसको भी नहीं मानते। 'वां! का रोग बुरा है, आगे 
चल कर यह बड़े बड़े रंग द्खलावेगा इस कारण धार्मिक 
पुदपों से धार्थना है किये इस वां! के रोग को रोके, यदि 








& हट मा है म्तिपूजा ७ [ ७५० ] 
ज ३ कट (22882 “मीन अर बलि अर ली टिक, 
इसी प्रकार व्यवरछूता रहा और इसमे रोफ टीक न परे 


गई तो कुछ दिन में यह या! मनुष्यों को घर्मं कर्म होन फरके 
[पशुधर्म में ले जावेगी अतप्च इसका रोकना आवश्यकीय दै। 


४ « ओतायण | प्रथम मेने यह सिद्ध/ किया कि हिन्दुशास्त्र में 
मूर्तिपूजन मोक्ष का हेतु बतछाया गया है, इसके पश्चात्‌ मेंने 
इसका विवेचन किया कि चेद्‌ में मर्तिपूजा का नियेध नहीं है 
॥चरन्‌ विधान है, फिर यह दिखकाया कि संसार के लभो देशों 
| में सिन्‍न सिन्‍न प्रकार की मूर्तियां पूजी जाती हैं, इसके पश्चात, 


5 समाज मूर्तिपूजक नहीं है। मुझ में जहां तक ईशघर ने चुद्धि और 
बल दिया है. उसभेे जरिये से लमझाने में कोई कसर नहीं उठा 
+ रखी इतने पर भी जो भनष्ण मर्तिपूजन को बरा समझता है 
| बह न करे किन्तु यद कह देना कि सनातनधर्म ही मूर्ति पूजता 
है निवान्त चण्डखाने की गप्प है | भें ने जो कुछ समझाया भोता 


प्‌ 
है 
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# भ्रीगणेशाय नमः & 
"ााणाणाआं2] 
£ भतिमा पूजन पर 


बापक्षायद्नाएान्रागआा- बाघ 


जयन्ति वाणासरमौलिलालिता 
देशास्थचड़ामणिचकचुम्बिता | 
न्तशापिनो 
भवच्छदे वन्यम्बकपादपांसव: ॥१॥ 
धन वृन्दावन धास है, घन बवृन्दाबन नाम | 
धन बृन्दायन रसिकजन, खछमिरत राधेश्याम ॥' 
इन्दाबन जे बास कर, साग पात नित खात। 
तिनके भागन को निरखि, मह्मादिक ललचात ॥३॥ 


जकल धार्मिक सिद्धान्तों के मार डालने का 
आई समय,आ गया है, प्रत्येक भनुष्य चाहे कुछ 
पढ़ा हो या न पढ़ा हो मूर्तिपूजा के - 
करने को अत्येक समय तेयार रहता है, 
अं मदुकत.. आश्चर्य यह है कि सूर्तिपूजा का खंडन भी 
| करते हैं और सूर्तिपूजन को मानते भी जाते हैं, इस विषय 
'[ पर हम आप को अपनी बीती एक बात खनाते हैं।._ 
वेघयोग से हमारे यहां एक त्ह्मशानी खंडन-प्रवीण मनुष्य [ 
तेयार हो गया, पद रात दिन जब देखो तब “7... दिन जब देखो तब मूर्तिपुजा का खंडन का खंडन 
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ह ही दीख पड़ता था । कई एक सज्जनों ने हम से फहा 
कि यदद अच्छा खंडनवाज पेंदा छुआ जो रात दिन भूर्ति का ही 
खंडन करता रहता है। हमने यह खुन कर कद्दा अच्छा किसी 
समय देखा ज्ञायगा । एक दिन हमको एक रुपये के पेसों की 
आवश्यकता थी हम पेसे छेनें को उसी की दुकान पर गये, 
उसने हमकी एक उझपये के पेसे दिये हमने उसके आगे रुपया 
 फैक दिया और रुपया फेक फर चल दिये। उसने रुपया उठाया 
और उठा करके हमारे पीछे दोड़ा, आवाज दी कि पंडितजी ! 
पंडितजी !! खड़े रहिये, दम खड़े हो गये | उससे पूछा वा है ? 
उसने कहा आपका रुपबा खराद है चद्द रुपया हमारा तो देखा 
ही हुआ था ओर जान वश्च कर उसको दिया था, हमने पूछा 
कया खंराब है ? उसने कहा यह चल नहीं सकता। हमने कहा 
कि जब यह चांदी का है और आवाज भी अच्छी देता दे तथा 
सरकारी सिक्के का ढला हुआ है तबयद क्यों नदींचल सकेगा £ 
इसमें ऐच क्‍या है ? चह बोला यह' चलने छायक नहीं दै। हमने 

+ कहा तो खराबी कया है ? बड़ी देर तक इसी पर बहस होती 
रहीं । इस वहस को छुन कर दश बीस मनुष्य जसा दी गये। 


अन्त, में घद चवोछा कि ओर तो सब ठीक है मगर इसके एक - 


तरफ ,जो विक्टोरिया की सूर्ति है चद्द बिल्कुल घिल गई है । 
हमने कहा यह रुपया तो हम तुम्दीं को देंगे, जब तुम हरदूस 
मूर्ति का खंडन करते रहते हो ओर सूर्ति को बिल्कुल नहीं 
'मार्नते, फिर अब उपये में सूर्ति क्यों, डटोछते हो! १ हम उतने 


क॒ + है के री 
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कद्द कर,फिर चल दिये । फिर वह पीछे दौड़ा। आकर बोला 
कि यह रुफया ले छीजिये और दूसरा बदल दोजिये, हम अपना 
काने पकड़ते हैं आज से घूति का खंडन नहीं करेंगे । कैसी 

| भजे की रही, ईशवर की मूर्ति को तो मानते नहीं किन्तु रुपये 

| की भति को मानते हैं । ५ 


विद्याचारिधि ० ज्वालाप्रसादजो मिश्र जौर हम अपने 
स्थान से उठ कर इलद्भाबाद में नमायश स्थान में जा रहे थे। 
जब नुभायश्ष स्थान चार फर्लाज्न रह गया तब हमको बटाला 
निवासी रचा० पूर्णानन्दजी मिले, ये नमायश से आ रहे थे, इनके 
हाथ में चौखटा जड़ी हुईं एक उत्तम फोट्ट थो । हमने पूछा कि. 
स्वामीजी क्‍या लाये ? उन्होंने कद्दा एक तस्वीर लाथे हैं, लीजिये. 
देखिये । हमने उसकी देखा और पूछा फि कितने में मिली ! 
स्वाभीजो ने फहा इसकी कीमत चील आना देनी पड़ी । हमने 
कहा बीस आने नाहक डाल वियें, अच्छी नहीं । इसको सुन फंर 
स्वामीजी बोले आप तक्षवीरों के रूप परखने में अनमिश् हैं, (* 
यह इतनी घढ़िया तसधीर है कि इसकी पक आंख पर बीस । 
हजार रुपया न्‍्योछावर कर दिया जाय तो चद्द भी कम है | 
दमने कहा हम वास्तव में इस गुण को नहीं जानते । फ्या 
मजे की वात है, रमणियों की तसवीर देग्बं, मील खरीदें, उनकी 
, प्रशंसा करें, इतने पर भी सति का खंडन करें यह त्ज्जुब 
नहीं तो क्या है 
एक समय हम कानपुर आर्यलेमाज के उत्सव में चले गये, 















फि ये तंध्वीरे आं 
' भल्लाई का पिच हे 
ही पढ़ेगा | हमवे कदा ये छ 
इंनके विज्ञपों का आपने 
लाई च्र्दा द्द यः हर] 


ओर संगमरमर 
$ इुपूवर च्दी,छूर्ति सनम बा 
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काम से गये, यह देवता उस समय सावन से सुख धो रहे 
हम बेठ गये । इन्होंने खूब साबुन लगा रगड़ रगड़ कर मुख धोया, 
फिर शिर के कैशों में छुगन्घित तेल लगाया, बाद में मुख के ऊपर 
चाशलीन लगाई, वस्त्र पहिने, फिर शीशा देखने लगे | हमने इनसे 
कहा कि श्रार्यलमाजी अपने सिद्धान्त के पक्के नहों दोते, कहने 
के लिये तो थे कह देते हैं कि मर्तिपजा जादिलों का काम दै 
और मूर्तिपूजा से पूजक नरक को जाता दै किन्तु छिप छिप 
कर सब मूर्तिपूजा करते हैं। आज हमने आपको ही देख लिया- 
आपने साबन रूगाया, तेल रूमाया, मुख पर वाशलीन मला; 
फिर पान खाया, बाद में शोशा देखा, आपने परिश्रम से /' 
अपने चेहरे की मूर्ति को ख़बसूरत और छखुद्दावनो वना लिया 
अय आप ही वतलाइये कि ईश्वरपूजा में इससे अधिक हम फ्या 
'| करते हैं ? इसको खुन कर वह बोला हम मूर्तिपूजक कैसे हुये। 
दमने उत्तर दिया कि संखार में दो ही तरह के पदार्थ हैं एक 
मूर्त और दूसरे अमूर्त, अमर्त को स्वरूपरद्धित निराकार कहते 
हैं और मर्त को रुपचाछा साकार कहते हैं, आपने यद्द तेल 
साव॒ुन निराकार के तो लगाया नहीं अपने मुखरूपे मूर्ति के 
ही लगाया है फिर आप मूर्तिपूजक क्‍यों नहीं ? इतना छुन 
कर ये महानुभाव बोले कि वेद में ईश्वर की मूर्ति के पूजन का 
खण्डन है या मरृष्यों की भी मूर्ति के पूजन का खण्डन है, यद्द 
कौन बेद्‌ कहता है कि अपनी मूर्ति को भी मत पूजी | हमने कद्दा 
ठीक है तुम अपनी भूविं को तो दृद्म पूजो और ईश्वर को 








2... ७ ध्तिमा पूजन ७ [ छद्५ 


जलन के 





नििभजलन जलता“ 





ति भज्न कर भी एज छो तो भरक को चले जाओ, भालम 
द्वोता है कि या तो ईश्वर फोई बुरी चीज़ है नहीं तो दुनियां का 
डुश्मन है किल्षको मु्तिंणजा से फौरन ही ने मिल जायगा। 
शीताजन्द' |! ऐेसा पक भी मनष्य संसार मैं न मिलेमा 
जी मर्ति का सन्‍सान व करता हो, सदझे चित्त में मति का 
आदर रहता है, इतना रहने पर सो जो म्तिपजा का खंडन 
करते हैँ उनकी धुद्धि कितनो डचछ उन्नति कर गई है. इसका 
विचार आप करें। 
(१) किसी किसी महानभाव का कथन है कि मर्तिपजन 
भाचीन नहीं है, दचीन है, यह जेनियों से चछा है और जैनियों 
-ने अपनी मूर्खता से चलाया है । 
' _ चल आज इसी का निर्णय किया जावेगा कि दांस्तव में 
सूर्तिपुजन जेनियों का चलाया है ण जेनियों से भी माचीन है। 
हमको नहीं मालूम कि जेनियोँ से मूर्तिपूजन बतलाने बाले 
महानभाव ने क्या विचार कर यह लिख दिया, जेनी बाइस 
सौ धर्ष से हैं और मर्तिपूजन छ/पर में सो होता था, छुतिये-- 
सत निर्गत। कोरपएण्यलब्धो 
गजाहयातीर्थपद्‌१ पदानि | 
अन्वाकमत्पुस्थचिकीषेयोब्यो' ा 
स्वधिछितो यानि सहख्रमूर्तिः ॥ ९ 
पुरेषु पुण्योपचनाब्िकुजे । 
रा ध्वपंकतोयेषु सरित्सरस्छु | .. 
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अनन्तलिडे। समलंकृतेणु 
चार तीरथायतनेष्चनन्धः ॥ २ 
गां पर्यटन्मेध्य विविक्तप्ृत्तिः 
सदाप्लुतोध! शयनो5वधत्तः 
अलक्षितः स्पेरवधतचेषो 
ब्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥ ३ 
थ॑ ब्रजन्भारतमेच चष 
कालेन यावद्वतवान्प'मासम्‌ । 
तावच्छशास लितिमेकचक्रा 
,.. मेकातपत्रामजितेन पाथे। ॥ ४ 
तन्नाथ शुआव सुहृद्दिनए्टि 
चन॑ यथा चेणुजवन्हिसं श्रयम्‌। 
संस्प्धया दृग्धमथानुशोच- : 
न्सररचतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्‌॥ ५ 
” त्तस्पां चितस्थोशनसो मनोरच 
. प्रथोरथागत्रेरसितस्थ वायोः | 
तीथे सदासस्थ णवां गृहस्थ 
थच्छाद्धदेवस्थ स आसिषेवे ॥ ६ 
अन्यानि चेह द्िजदेवदेचे 
कृतानि नानायतनानि विष्णो! | 
प्रत्यज्गछुरूपाड्ितमन्दिराणि.., 


यदशनाल्कृष्णमन्नुस्मरन्ति ॥ ७ 
; श्रीमक्ला० स्क० रे आअ० १५ 








पी हु पर है अं प्रतिमा पहल हु [ छद७ पु 


कु 





कौरवों के पुण्य से प्राप्त इये वह विदुरजी हस्तियापुरे 
से बाहर जाकर पुण्यकर्म करना चाहिये ऐसी इच्छा से भूतक, 
पर बह रुद्गादि अनन्तमृतति घारण करने वाढे भगवान्‌ जिल 
जिस स्थान में रहें है तिन तीर्थपाद विष्णु सगवान्‌के पविञ् [ 
शो में यात्रा करने को चल दिये।।१॥ विष्ण भगवान की 
झूर्तियों से छोमायमाव नगर, पर्वत, कुंज (लता आदि से 
छाया हुआ स्थान ), स्वच्छ जरू की नदियं और सरोबर, तीर्थ 
तथा छोमों में चद्द घिडुरंजी इकले ही चिचरने छगे ॥ २॥ इस 
, भ्रकार विचरने चाले तिन विदरजर ने पएकान्त में पविन्न अन्न' 
भोजन करना, प्रत्येक तीथ्र में स्नान करना, प्ृथ्चो पर शयन 
करना, शरीर को द्बवाना तथा तेल मरूचाना आदि संस्कारों 
को त्यागना, छुक्षों की छाल आदि ओढ़ना, किसी को भी 
अपना परिचय न देना इत्यादि आऔरीहरि को प्रसन्न करने वाले 
अनेकों क्रत धारण किये ॥ ३॥ बह घिदुरजी इस प्रकार सरत- 
खंड में तीर्थयात्रा फरते रे कितने हो काल के अनंतर जब 
प्रमासदेञ्र में जाकर पहुंचे इतने समय में ही भ्रीकृष्णज्ी को 
सहायता से धर्मराज एकचक्र और एकछत्न पृथ्वी का राज्य 
करने लगे ॥ ४ ॥ ,इधर तिस प्रमासक्षेत्र में पहुंच कर विद्ठुस्जी 
ने वालों के परस्पर घिसने से उत्पन्न हुई अग्ति करके जसे बन 
भस्म हो जाता है तेसे परस्पर की स्पर्धा से कौरवों का नात्य, 
हो गया यह उृत्तान्त छुना |, तद्वन्तर वह चिदुरजी कौरवों 
का शोक करते हुये मौन धारण करे पश्चिमसवाहिनो सरस्वती 
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नदी की ओर को चल दिये ॥५॥ और उन्होंने तिल 
नदी के तट पर के त्रितवोर्थ, शुक्रतीर्थ, मन॒तोर्थ; पृथुतीर्थ, 
अग्नितोर्थ, अखिततोर्थ, वायुतोर्थ, गोतीर्थ, गृहतोर्थ, और 
भाददेवतीथ इन ग्यारह प्रसिद्ध तोथों का क्रम से सेवन 
किया ॥ ६॥ और तइां अन्य ऋषि तथा देवताओं के बनाए 
हुये जिसके शिखरों परके छुवर्ण के कलप्तों पर चक्रों की मूर्तिय 
शोभा दे रही हैं ऐसे अनेकों विष्ण भगवान्‌ के मंद्रि तिन 
विदरजो ने देखे, जिन मंद्रिं के शिखरों पर विराजमान चक्रों 
के दर्शन से दुर रहने वाले पुरुषों को भी वारस्वार भ्रोकृष्ण 
भगवान्‌ का स्मरण होता है ॥| ७ |॥। 


दमने यद्द द्वापर के मूर्तिपूजन का प्रमाण दिया । मूर्तिपूजन 
इससे भो पहिले होता था, प्रमाण छुनिये-- ु 


पत्र थत्र च यातिस्म रावणो राक्षसेश्वरः । 
जाम्बूनद्मयं लिडंं तत्न तन्न सम नीयते ॥ ४२ 
वालुकावेदिमध्ये तु तन्लिईं स्थाप्य रावणः | ' 
अचेयामास गंधाद्य ; पृष्पश्चागुरुगंधिभि। ॥ ४३ 
बाद्मी० रा० उ० का० स० ३६ 


राक्षणों का राजा रावण जद्दां जद्दां जाता था छुवर्ण को 
मृर्ति साथ ले जाता था ॥ ४२॥ रेत की चेदी बना कर उस 
मूर्ति को स्थापित करता फिर उत्तम गंधवाले पुष्यादि से उस 
मूर्ति का पूजन करता था ॥ ४३ ॥ 


5 कि ५5 '... # मम अप ४७. कर [ ४६५ ] 
। भी छुनिये-- 

... जय जय जय गिरिराज किशोरी । 

जघ महेशछुखचन्द- चकोरी || 

जय गजबदून षड़ानन माता | 

जगतजननि दामिनि युति गाता ॥| 

नहिं तव.आदि मध्य आअवबसाना । 

ख्सित प्रभाव चेद्‌ नहिं जाना ॥ 

ऋब 'लव विभव परामत्र क्का 

विश्वविभोहनि स्ववश विहारिणि 0 
पत्तिदेवतां खुतीय महं, मात प्रथम त्ेते रे । 
सहिमा अमित न कहि सकहिं, सदस शारदा शेष 
सेचत तोहिं सुलम फल चारी । 





मोर सनोरथ जानडई नीके। 

बसहु सदा उरए३ सबही के 0 

छीन्‍्हेए प्रगद ने कारण तेदी । 

अस कहि चरण गहे चैदेद्दी ॥ 

विनय प्रेमवश लई भवानी । 

खसी माल मर॒ति छुसुकानी ॥ । 


छु० रा० बा० कॉ०' 
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हे गिरिराज़कन्या ! जय | जय [|- जय !|| आप की जय 


हो। है महादेव फे मुखचंद की चकोरी ! आपकी जय हो । 
है गणपति और स्वामिक्रार्तिक की माता | आप की जय हो । 


आप की जय हो | है माता | आप का आदि, भध्य, अंत कुछ 
भी नहीं है, आप की महिमा अपार है, ज़िससे चेद भी नहीं 
'ज्ञानते । आप जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहार फरनेवाली हो, 
| | आप जगत्‌ को मोहित कर अपनी इच्छा से विद्वार कर रही 

-हो। हे माता ] उत्तम पतित्रता स्त्रियों के बीच आप पहिली 
| मिनी जाती हो, आपकी महिमा अपार है अतएवं दजारों 
शारदा ( सरस्वती ) और शेप भी आप की महिमा कह नहीं 
सकते | हे वर देनेवाली | हे किपुरारि( शिवजी ) की प्यारी ! 
'आपकी सेवा फरने से चारो फल यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्त 
खुलम हैं । हे देवि ! आपके चरणकमल पूज कर सच देवता 
मुनि और मनुष्य छुखी होते हैं। आप मेरा मनोरथ भली भाँति 
जानती द्वी प््योंकि आप सदा सब के _ घट घट में चिराजती 
हो, अतएव मेंने अपना मनोरथ आप के आगे प्रगट नहीं किया 
है, ऐसे कद कर सीता ने पार्वती के चरण धरे । पार्वतीजी 






' माला खसी और मूर्ति मुछुकानी। और भी छुनिये-- 


जिसके दारीर को दामिनि सौ दमक है ऐसी है जगज्जननो ! ' 


शिका अत 


सीता की घिनय और शअ्रेस से वश दो गई, उनके गछे की ' 


'करिहों इहां शंसु धापना | हि 


शिल303 हृदय परम कल्पना ॥ ही 





०-३ ० ४ अमतिमापूजन ० : [ छ४छंड || ..' ऋश्वतिमा पूजन ७ [ छ७१ हु 
'» झुनि कपीश बहु दूत पंठाथे । 

छुनिवर निकर बोलि छे आये ॥ 

लिंग धापि विधिचत करिं पूजा 
- शिव समान प्रिय भोहिं न दूजा ॥ 

शिव द्ोही सम दास कहावे। 

सो नर स्वप्नेहु मोहिं न 'भावे ॥ 

शंकर विछुख 'मक्ति चह सोरी | 
. झोनर भढ़संद सति थोरी | 

, शंकर प्रिय मप्त द्रोही, शिव दोही सम दास | 
तेनर करहिं कल्प सरि, घोर नरक महं बास || 
: जो रामेश्वर दशंन करिहें। 
सो तलु त्तजि मस घास सिधरिहें ॥ 
जो गंगाजल आनि चढ़ाइहि। ८ 

, , “ सो सायुज्य छक्ति नर पाहहि॥ 
“ '. होई अकाम जो छल तजि सेइहिं | 

'.  अक्ति सोरि तिहि शंकर देहहिं।॥ 

चु० रा० छूं० कॉ० , , 
एतच दृश्यते तीथं सागरस्थ महात्मन!। 

, सेतुवन्ध हति ख्यातं तेलोक्येन च पूजितस ॥२७ 
-॥, शृतत्पवित्रं परसं॑ सहापातकनाशनम्॥ . . 
अन प्ूच सहादेवः प्रसादूभकरोद्दिश्ु! ॥ २१ 

४, बा० रा० यु० फॉँ०सख० १श५ 
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४ [ 8७२ ] |  व्याज्यान-द्विकर # 


हे जानकि | सहात्मा सागर का यह सेलुबंधतीर्थ दीखता 
है जो भिलोफी में पूलित होगा, यह परम पविन्न-और क्‍ 
पाप का दुर करनेवाला है, पूर्वकाल में इसी तोर्थ पर ( मेरे | 
स्थापन करने से ) विभु-महादेवजी ने मुझ पर कृपा की थी। 

व्याकरण में सी मूर्ति पूजा का चर्णन आता है, छुनिये- 
जीविकार्थ चापण्ये |५।३।६६। 
जीविकार्थ यद्विक्रीयभाएं तस्मिन्वाच्ये कनो लुप्स्थात्‌ । 

जो प्रतिकृृति ( मूर्ति ) जीविका के लिये हो किन्तु उसको 
बेच कर जीविका न की जावे वहां पर कन्‌ प्रत्यय का लुपू हो। | 

उदाहरण--/शिवस्य प्रतिक्तिशिव/” अर्वात्‌ जीविका के 
छिये अविक्रीयमाण जो शिव की मति उसको “शिवश” कहते 
हैं । यहां पर तद्धित कन्‌ प्रत्यय होकर प्रत्यय का लुप्‌ होता है। 

महामाष्ये पतंजलिः-- 

यास्त्वेता: सम्प्रति पूजार्थास्तास्तु भविष्यति। 

जो प्रतिमा जीविकार्थ हाँ परन्तु थे घेची न जाती हो उस ह 
अर्थ में कन प्रत्यय का छुप होगा। 

. फेयट/- 
था; परिशत्य शहाद्ग्रहमदन्ति तास्त्वित्यथेः 
जिन 'मृर्तियों को लेकर घर घर घुमाते हैं डस अर्थ में 


कन्‌ प्रत्यय का लप हीता ह। 
के लक ली अल बता उन यारा .उर३ या अमअ्प नम मन भभभफभ्नमम्म््व्ब्ब््प्प्पपफ्प्पन्न्प्म्न्ध्म््ध्५। 






पे प्रतिमा यूजत # .[ छकद ] 
इसी को कौमुदीकार छिखते है कि-- 
देवलकानां जीविकाथोसु देवप्रतिक्ृतिब्विद्म । 


देवलक लोगों की जीविकार्थ जो प्रतिकृति (मूर्ति ) हैं 
उनके आगे ही करन प्रत्यय का रूप होगा। 
तत्व बोधिनोकारः--- 
शा; प्रतिमा प्रतिगद्य गहादुगह भिक्षमाणा अदन्ति 
ता एव छुच्यन्ते देवका अपि त एवं सित्षवोडलसिप्रेता! | 
यारत्वायतनेष प्रतिष्ठाप्यन्ते तासुसरखजेण 
लुप्‌ तदुतक्तम । 
अचौस पूजनाहीस चित्रदूम ध्यजेष च। 
ः' इवे धतिकृतौ लोपः कनोदेव पथादिष ॥ 
' » चित्रध्वजाभ्यां तद्गता; प्तिकृतयों लक्षन्ते | 
चित्रकमरि -- अजेन।--दुर्घोधन! । 
' ध्वजेषु कपि। गरुढ़। | 
. शज्ञां ध्वजेषु सुपएंसिहसकरादयो मवन्ति ॥ 
जिन प्रतिमाओंँ को लेकर सिक्षुजन घर घर फिरते हैं. यदद 
कन्‌ प्रत्यय का लप उन्हों में होता है और जी प्रतिमा द्वारा घुर 
'घर भोख माँगते है चद्दी देचलऋ कहलाते है और जो सूर्ति' 
मंदिरों में स्थापित की जाती हैं. उसमें उत्तर सत्र “देवपथादि: 
। भ्यप्ुचय ५। ३ १०० से छुए होगा । 
+' अतिकृति वा प्रतिमा तीव भुकार फी होती है। एक तो बह ' 
>> आर, 





॥8 
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जो खुवर्णादि घातुओं की अथवा पाषाणादि की बनी देव 
प्रतिमा जो मंदिरों में स्थापित कर *पूजी जाती हैं. इन्हीं कों 
अर्चा कहते है ये दी भुण्य हैं। ,द्तीय-दीधार अथवा फागज 
पर खिंचे चित्र व फोट। तीखरी-ध्यजाओं पर ग्रसड्भादि की 
प्रतिमा जो कि राजाओं की पताकाओं में होती हैं | इनमें प्रथम 
प्रतिमा जो मंदिरों में स्थापित की गईं उनको पूजना हो कद्दा है। 


न्रेत। की वात कौन कहे सृष्टि में सबसे पहिला मनृष्य मनु 
था और मनु के प्रियत्रत और उत्तानपाद्‌ दो पुत्र हुये, उत्तान- 
पाद्‌ का ज्येप्ठपुत्र भव ईश्वर की खोज के लिये घर से बाहर 
निकला और चलता चलता बृुन्दावन में आया, बृन्दावन ! 
आकर भव ने क्या किया, इस गाथा को भी छझुनिये-- 


तन्नाभिषि क्तः प्रधतस्ताछुपोष्प विभाषरोीं | 
समाहित! पर्येचरटष्घादेशेन पूरुषम्‌ | 
त्रिराजान्ते जिरात्रान्ते कपित्यवद्राशन+ 

., आत्मघृत्यनसारेण सास निन्‍्ये<चेयन्हरिम्‌॥ 
द्वीतीय॑ व तथा मासं षष्ठे पष्ठेडमको दिने। 
तृणपणादि्मिः शीर्ें! क्ृतान्नो उभ्य्चयदिसुस्‌ ॥ 
तृतीय॑ चानयन्मासं नवसे नवमे5्हनि | 
अवज्मक्ष उत्तमश्लोकसु पाधावत्समाधिना ॥ 
चतुर्थेभपि वे मास द्ादशे द्वादशेड्हनि । 
वायुभच्ञो जितश्वासों ध्यायन्देवमधारयत्‌ ॥ 


क्‍ 
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५८ पंचम भास्लुप्राप्ल सिलशवासों सुपात्मज: 
ध्यायन्नागपदे केन तस्थी स्वाएरियायल: ॥ 
सदतोी मन ऋाफृष्प छदि सतन्द्रियाशपम्‌ | 

 « ध्यायन्भगयतों रूप नाह़ादीत्किचनापरण्‌ ॥ 

कर हि धीम#१०9 स्फेणए ए आए ८ 

,> अर भवरती में मधपतन् में जाफर यमुता में ध्यान किया 
आर जिस रा में यहां पहुंचे थे उसी शत्रि में देह फी शक्ति 
के निमिश् ४प्बास करके एफापधसिस ऐे सारदजी के उपदेश 
दे झनुलार चिछ छगा कर भगपान, फी पूजा फरी । फिर सीन 

“ सीन दिन उपयास करने चौथे दिन शरीर के निर्दाद पे योग्य 

22०] और घेर ध्ाकर उन धरती ने छीौदरि की आराधना करते 

| इसे एक भा बिता दिया। तथा दूसरे महीने में छठे छठे दिन 

। फुक्षी लि गिरे हये पत्ते तृण आदि के भक्षण से देह मिर्षोदद 
करके तिन भुयजों ने ब्यापक प्रभु की आराधना करी। तोसरे 
आस में नर्ये नर्वे दिन शरीर के निर्याद के निमित्त फेघल जद 
ही पीकर धप्तसी ने समाधि फे ठारा उत्तम कीत्ति भगवान्‌ को 
आरशधंधना फरी | श्रौंचे भहोंने में भी उन्होंने धार धारदर्थ दिन 
शका समय घाय का भक्षण फरके प्रायाणाम से श्वास को 
घद में कर छवय में श्रीदरि का ध्याव फरतें हुये शरीर को 
चारण फरा। इस भकार घषजी ने दर माल में तपस्या की 
घुद्धि ओर भोजन की प्यनता ( फमी ) करी | फिर पांचवां मार 
लगने पर पद राजकुमार 'भुक्ली प्राणवायु को जीत फर , शा; ' 
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का ध्यान करते हुये एक चरण से खस्भे के समान 
खड़े हुये। फिर शब्दादि विषय और इन्द्रियं जिसमें रहती हैं | 
ऐसे अपने मन को सकल पदाथों से हटा कर तहां ही भगवान्‌ | 
के स्वरूप का ( ब्रह्म का ) ध्यान करने घाले तिस बालक ने त्रह्म 
पस्तु से मिन्न कुछ नहीं देखा । * 
नित्य॑ स्नात्वा शुचि: कुर्याहेवर्षिपितृतपंणम | 
देवताभ्यर्चन॑ चेव समिदाधानमेतर च ॥ 
मनु० अ० ३ शलो० १७६ 
नित्य स्नान करके पविन्न हो फिर देवपिंपितृ तर्पण करे 
पश्चात्‌ देवताओं का पूजन करे तत्पश्चात्‌ समिदाधान 
करे। .. 
यद श्छोक मनुस्मृति का है, मनुजो ने स्प्ट रूप से देव 
पजन लिखा है इतने पर भी देवपूजन न मानना यह ह॒ठ नहीं | 
तो ष्या है। / । 
मृर्तिपज्ञा का धर्णन चेद्ों में भी पाया जाता है, छुनिये-- 
चदा देवतायतनानि कम्पन्ते दैवतपूलिमा हसन्ति 
रुदन्ति नृत्यन्ति स्फुटन्ति स्वियन्त्युन्मीलन्ति निमी- 
लन्ति तदा परयश्चित्त भवतीदंविष्णुविंचक्तम इति 
स्थालीपाक९/हुत्वा पंचभिराहुतिभिरभिज्ठहोति 
विषंणवे स्वाहा सर्वभूताधिपतथे स्वाहा चक्रपाणये 
स्वाहेश्वराय स्वाहा सर्वपापशमनाय स्वाहेति व्याह- 
तिभिहत्वाथ सामगायेत।, ,._ पद्थिश० ओो० 





चर  आछ अभी लक 


0 के 3 मा # प्रतिमा पूजन # “्दपक्वा ७ [ ४७७ ) 
हैं और देवताओं की प्रतिमा 


|; ५ जब देवताओं पे स्थान कांपते 

पखती है. या सेठी है. और नाचती हैं, चमकती हैं, जब प्रति- 
! 'भाओँ फो स्वेंद ( पसीना ) आता है या कि मेंत्रों को तेजी से 
५ जोलती हैं या नेत्र को बन्द करती हे उस समय में प्रायश्वित्त 
होता है वद यद दे कि दर्द विष्णर्विचक्रमें/ इल मंत्र से हवन 
करके फिंए पच आहुतियों से धवन दोता है (९) चिष्णवें 
स्थाद्वा (२ ) सर्वभूताधिपतये स्वाद (६) चक्रपाणयें स्वाहा 
(४) ईश्वणय स्वाद (५) सखर्वपापशमनाय स्वाद्दा । 
ः ४ आहुवियाँ के पश्चाच ४४ भूः स्वाद्दा। 3४ भुवः स्वादा 
हु ध्वः स्वाहा । चाहा । ईसे व्याह्ृतियों से 
दूघन कंपके सामवचेद 
इस प्रकार से भा 












&* भूर्भचः स्थः रे 
का गान करे । 
दो अंथो में यदि सर्तिपुजा के प्रमाण 
खोजे जाये तो पक बड़ा भारी तौल में दुश बारह सेर का 
अ्ंध तैयार दो जाधेगा । दमको नहीं मालूम यह किस चल पर 
म॒र्तिएजा जैनियोँ से चली दै। जय हिन्दुओं के 

चर्णन आता दे तब भा मर्ति- 


लिखा गया कि मे; 
| द्रायम समस्त पंयो में म्तिपूजा का 

अतियों को चलाई हुई वतलाना आँखों में थक झोकना 

तो नहीं समझ लिया कि 

देखेगा और न मुर्ति- 


और क्या पे । कहीं यह 

सनातन्र्मी घूर्ख होते क कोई भनन्‍्य 

| पुजञा की प्राचीनता का भेद खुलेगा । 
आगे एक दृछ्टान्द 


. इसको समझाने के छिय्रे हम पाठकों के 
स्खते है। आठ आदूमियोँ ने मिल फेए विचार किया कि 
हित 4 आमिक 5 आ॥क 


हु] 
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चलो नौकरी करने के लिये कलकत्ते चले | जब यह चिचार 
पका हो गया तब आपस ' में सतल्लाह करने हढगे कि 
फिसी के पास रुपया तो है नहीं जिससे टिकट लेकर रेल 
में बंठ जावे और पेदल भी इतनी दूर जा सकते नहीं, 
कलकत्ते में पहुंचे तो केसे पहुंचे । एक मनष्य - ने कहा कि 
शक यक्ति हम वतलाते है, यहाँ पर नाव बहुत रहतो हैं, आठ नौ 
बजे जब केघट नावें छोड़ कर अपने घर चले जाचे तब एक नाव 
पर सवार हो जाओ और उसको चलाना आरंभ कर दी, पांच 
घार दिन में कलकप्ते पहुंच जाबंगे। इस कथन को खब ने' 
स्वीकार कर लिया और दो दिन के बाद अपने चर्तन, दाल 
चावल लेकर नौ बजे रात को सब दरिया के किनारे गये 
नाथ पर चेठ गये। एक ने पंखे चछा कर नाव फो' चलाना 
आरंस किया । जब रात्रि के वारह वज्ञे तो उनमें से एक मनुष्य | 
ने कहा कि अब हम कहाँ प्रर आ गये, दूसरा बोला तू अंधा है, 
दोखता नहीं ? इतना बड़ा शहर पटना है, अचतो पटना निकल 
आये | पंखे चलाने चाला बद्ल दिया गया । कई एक सो गये,; 
कई एक तमाख पोते हुये बातें करते जाते हैं | अंदाजन जब दो 
घजे तो एक मनुष्य ने पूछा अब हम कहां आ गये ! दूसरा बोला 
, | कि दृहिनी तरफ देखिये यद्द थोड़ी दूर पर सुकामा द्खिक्ाता है। 
| उनमें से दो तीन और बोछ-उठे कि हां हां यह मुकामा दे, 
“फ़िर सो गये। अंदाजन जब चार बजे होंगे तथ पंखे चलाने 
' चाले ने सबको जगाया, जगा कर कहा कि हभ थक गये, पंखे | 












हे 
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चलाने को कोई दुसर्य आदमी आंधे। पेखे चलाने घाला 
" बद्छ- दिया गया और फिर विचार करने छगे कि अब हम 
फहां आ गये ? एक ने कहा देखो यह चार फरलॉइ् पर 
मुझ्ेर दीखता है, दो एक ने कहा हां हां मुद्गेर है। पंखे चलाने 
घाला पंखे चछाता रहा और सब सो गये । जब खबा छ५ बजे 
तब पंखे चाले ने सब को जगाया और कहद्दा कि कोई दूसरा 
आं-जाओ, हस थक गये। एक आदमी पँंखे पर चछा गया और 
"सब तमाख पीमे रूगे | तमाख पोते २ बीस पष्चील मिनट गुज़रें 
थे कि एक आदमो तीर ( किनारे ) पर देख पड़ा, उससे पछा 
यह:कौन शहर है १ उसने उत्तर दिया यह हाजीपुर है । इसको 
छुन्ें कर थे छोग वोले कि वाज़ बाज आदमी बड़े बंवकूफ 
होते हैं.' हम मुद्केट ती निकल आये और यह अमो दाजीपुर दी 
बतलाता है। थोड़ी देर बाद कुछ उजियाका खा हो गया, पूक 
आदंमी और दीखा, उससे भो पूछा यह कौन शहर दे ! उसने 
भी चद्दी उत्तर दिया कि यह हाजीपुर है । अब ये सब चोंक पड़े, 
देखने लगे कि यह फौन शहर है | एक मनष्य चीला देखिये 
यह शहर केसा बसा ै सांनो हमार ही शहर है, दूसरा 
“देख कर बोला उढ्ल कहीं के तुम्हारा शहर यहां कहाँ आगया 
और यह शहर घेला हो केले हो जावेगा, तोसरे ने कहा कि. 
यह-तो ' हाजीपुर है, चौथा,बोला अरे सच ही हाजीपुर है 
हमाय तो घर दीखता है ।/अब सब दंगरह गये.। विचार करने 
»4 छगे कि नावगंडको नदी से चक कर गंगा में आई गई. 
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पटना निकल गया, मुकामा निकला, मुद्नेर पीछे रह गया, | 
आगे आगई, अब यद्द ससुर हाजीपुर कहां से आगया, हुआ तो 
क्या हुआ, नाव उलदी केसे लौट आई] खोजते २ यह पता छूगा 
कि नाव का रस्ला तौर के खूंटे में दँधा है उसको खोलना 
भूल गये धेसे दी पंखे चलाते रहे और पटना मुकामा मुद्नेर ये 
सब अपने मन से द्वी निकल आये, नाव हाजीपुर की हाजीपुर में | 
ही रही । जिस तरह से ये लोग खंदे से नाव को बिना खोले 
ही मुल्लेग निकल आये थे। इसी प्रकार मूर्तिपूजन को जेनियों 
का चलाया कहा जाता है, जब सूर्तिपूजा को प्राचीन सिद्ध 
करने के लिये शास्त्रों के अनेक खूंटे रूप प्रमाण नाव रूप औन 
प्रचलित मूर्तिपूजा को इंच भर भी नहीं चलने देंते फिर कोई 
नन्‍्यायशील मनष्य यद केसे मान लेगा कि भूतिपूजा जनियों 
ने चलाई है। 

(२) कई एक सज्जनों का यह कथन है कि श्रीमक्भलागवत 
में सूर्तिपूजा का खंडन लिखा है। ऐसा कहने वाले जिस श्लोक 
को आगे रफ्ला करते हैँ घह एइलोक यह दै-- * 

यस्पात्मवुद्धिः कुणपे त्रिधातुके 
स्वधी। कलच्रादिष मौसम इज्यधीः । 

यस्‍्तीर्थचुद्धि! सलिले न कहिंचि 
ज्जनेष्वभिज्ञेषु स॒एवं गोखरः॥ 

बात पिच कफात्मक शर्येर में जिसकी आत्मबुद्धि और 

ऋलत्र पुत्रादिक में जिसको स्वकोयाबुद्धि तथा भूमि के पदार्थों 
पक 


व >> फ ३ 
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ल्‍ जिसकी पूज्यवुद्धि एवं जल में जिसकी तीथबुद्धि है. और 
अभिन्न घिद्दानजनों में जिसकी पूज्यवुद्धि नहीं है चद बेल 
'और गधा है । 


' क्या मजे की बात है। एक पण्डित किसी बेश्य के यहां 
भद्दाभारव बांचता था, घीरे घीरे अंतिम पूजन का दिन आया, 
इस दिन को जान कर पंडित बड़े भग्त हुये, मन दी मन में 

विचार कर रहे थ कि जिसके घर में हम कथा बाँचते है वह 

-चें।लिस लाख का भात्रिक है, यह यदि कथा पर कम भो 
चढ़ावेगा तो हजार रुपये से क्या कम चढ़ावेंगा। हजार को 

'थाद करते हुये पण्डितजी का चेंहरा खिल रहा था। पूजन का 
समय आया, सेठजी चंदन, अक्षत, पुष्प, नेवेद्य, लेकर पूजन 
फरने आये। चंदन चढ़ाया, अक्षत घढ़ायें, फूल चढ़ाये, और 
'नैवेद्य सी चढ़ा दिया, किन्तु पेसे का दर्शन नहीं, पूजन दो चुका। 
पण्डित ने समझा कि पुस्तक पर न चढ़ाया तो क्या हुआ घलते 
'चक्त देगा। दूसरे दिन पण्डितज्ञी चलने लगें, पण्डितजी ने कई 
चार सेठओी से कहा कि अब हम जाते हैं । सेठजों बोले, 

अच्छा महाराज जाइयें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिये, इतना 

' छुन कर पण्डितज्ञी चछ दिये और अपने मन में विचार करने 
सगे कि रुपया हमको नहीं दिया तो कोई दर्ज नहीं वह अपने 
आदमी के हाथ हमारे घर पर भेजेंगे। पंडितजी घर पहुंच गये। 
नाह्मणी ने पूछा कया छाये ! पंडितज़ी ने उत्तर दिया कि 
पे तो कुछ नहीं, कुछ दिव में सेठलजी घर पर द्वी उपये भेज 


हा 
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, थे जिस दिन से आप घचले गये, सेठजी न सिन्न हमने चार |. 


के पास गये, उससे पूछा कि तुमने समस्त महाभारत छवा है 


सकता, पानी गला नहीं सकता, चाय छुखा नहीं सकता, यह 
नस नननननन न मनन न तन न जनरल लिन पद" 305 5 क्र प ; 
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दुगे। आशा करते २ पक मदीना हो गया, सेठजी का कोई 
आदमी मी नही आया, छाचार तृष्णा के दबाये हुये पंडितजी 
फिर सेठजी के यहां गये, दो रोज ठहरे, तीसरे दिन सेठजी से |. 
कहा कि अब हम जाते हैं, सेठनी बोले अच्छा महाराज जाओ, 
आहाण ने विचार किया कि ये तो अब भी कुछ नहीं देना 
चाहते यह वात कया है। विचार कर पंडित जी बोले सेठजी ! 
हमने आपको समस्त सद्राभारत खुनाया उसमें आप क्या 
समझे ? सेठ जी बोले हमतो यह समझे कि-- 
खच्यञ्म नेव दास्थामि बिना युद्धेन केशव । _ 

चिना यद्ध के में खुई की नोक भी नही दे सकता। - 

पंडितजी ने अपने मन में समझा यह ठीक रहा। वहाँ से 
उठ कर सेठानी के पास गये, सेठानी से पूछा सेठानीजी ! |. 
छुमने समरध्त महाभारत खुना, सुन कर उससे कया शिक्षा ली ! 
सेठानीजी बोलीं में तो यह समझी कि द्वोपदी के पांच पति 


पति और फर लिये। पंडितजी खब हंसे | फिर सखेठजी के लड़के 


तुम क्या समझे ? छड़का दोठा महाराज ! हम तो-- 
नैन॑ छिन्‍्दन्ति शस्त्राणि नेन॑ दृहति पावक! । 
डे 22५ हर 
न चेन क्लेदयन्त्थापो न शोषथति सारुतः ॥ 
इस जीव को शस्त्र क़ाद नहीं सकता, अ्षग्नि जला नहीं 
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| जीव अमर है मरता है नहीं अतएच मारनेवाले को पाप नहीं 
रूगता | हमारा पिता बड़ा मारदार है हमको पेसा नहीं देता 
4 इसको सार डालें, यह समझे । पंडितजी हँसते हुये सेठनी की 
:पुननवधू के पास गये, उससे पूछा कि तुमने सब मद्याभारत 
छुना तुम क्या समझी ? बह बोली मेने महासारत में सुना कि 
कृष्ण की वहिन छुभन्ठा अर्जुन के साथ भाग गई, सेठजो के 
लड़के के साथ मेरा सन नहीं भरता, में दो चार दिन में फिली के 
'साथ भागनेवाली हंं। पंडितजी हँस कर बोले तुम चहुत ठीक 
खमझों। मदासाश्त में दान का कितना महत्व निकला, सेकड़ों 
दानियों की कथा छुनी, हरिश्चन्द्र और कर्ण अभृति दानवीरों 
“की सी कथा छुनो किन्तु सेठणी इनको न समझ कर यही 
" समझे कि बिना लड़ाई के तो हम छुई की नोक न देंगे । इसो 
भकार महामारत में सेकड़ों पतिन्रताओं के इतिहास आये 
उन अलौकिक महत्व दिखलाया, गाँधारोी की भी कथा छुनो 
' किन्तु सेठानोजी उचको न समझ कर द्वोपदी के पाँच पति 
समझी । महाभारत में सनुष्ययध को पाप बतलाया, हत्यारा 
फरार दिया, प्रोयश्चित्त सो कठिन बतलाया किन्तु सेठजी का 
लड़का उन कथाओं को न समझ कर जोव को अजरामर 
समझा । इसी भधरकार रिन्रियों के पवित्र धर्मों का महामारत में 
दिस्तुत घर्णन आथा किन्तु सेठजी की पएुत्रवध ने सुसद्रा का 
भासना ही समझा, अपने अपने मतरूव की यात सदमे 
समझ ली। ' 3: डे - >ेटल्क, 


_अरसंयकुमकान्‍कफफलस, 
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इसी अकार भ्रीमह्लागवत में सेकड़ों जगह 
आया--तपस्वियाँ द्वार/ ईश्वर का पूजन, विराट का ध्यान और 
पूजन, लड़कपन से उद्धव के द्वारा इेश्वर का पूजन, विदुर के 
द्वारा किया हुआ पूजन, चोरों के द्वारा दुर्गा का पूजन और 
जड़ भरत की भेट चढ़ाने की चोरों की इच्छा, -अजामील 
चित्रकेतु द्वारा ईश्वर का पूजन, प्रह्माद्‌ द्वारा ईश्वर का पूजन 
तथा प्रह्मद्‌ की रक्षा के लिये खभे से इेश्वर का निकलना, गज 
द्वारा ईश्वर को पुष्प अपैण होना, अम्बरीष द्वारा ईश्वर पूजन, 
गोवर्धन पर्वत का पूजन, ब्रह्मा और इन्द्र द्वारा कृष्ण का पूजन; 
भगवान्‌ कृष्ण द्वारा द्वारका में ईश्वर फा पूजन, एकादश में 
पूजापद्धति का चर्णन, इन सबको न समझ कर समझा तो यह 
समझा कि जो सूर्ति पूजते हैं वे बे और गधे द्वोते हैं । कया 
ही अच्छा समझा, सिचाय मतरूब फै और एक अक्षर न समझा। 


शलोक का अर्थ समझाने के लिये हमारी इच्छा हे कि दस 
. पक दरृश्ान्त दे दं, उस छोटे से दृष्टान्त से श्छोक का अर्थ उतचम 
शथीति से समझ में आ जादेगा । रृष्टान्त यह दे कि काशी में 
6 एक ठ्यम्वकराव नाम वाले पंडित थे, उनहे दो रूड़के थे, एक 
का नाम त्रिविक्रमराव और दुसरे का नाम घेकटेश्वस्टाव था । 
ये दोनों ही पुत्र पाठशालाओं में अध्यापक थे। बंकटेश्वरराघ 
पाठ्शझाल भी पढ़ाते थे और २०) रुपये माहवारी का ट्थ्यूदान 
भी करते थे किंतु निविक्रमराव के पास ट्यूदान आता था 
धहद करते नहीं थे । व्यम्धकराव ट्यू शन करने चाले लड़के से 
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प्रसक्ष और ज्ञो रथ शन नहीं करता था उससे नाराज़ श्दते थे। 
शक दिन तीनो हो कमरे में चेठे थे चाप वोला कि जो पाठशाला 
4 में.सी पढ़ाता है और समय पड़ने पर ट्श्य शन नहीं करता वह 
पेडित क्‍या है एक प्रकार का गधा है, उक्त पंडितजी के 
इस कथन से वही गधा हुआ जो टथू शन चद्दी करता। टथ शत 
न करने घाला गधा कैसे हो जायगा यह हमारी समझ में नहीं 
आता । आजकल फे लोग अपनी चालाकी से टधूडान न करने 
 घाके को गधा सिद्ध करना चाहते हैं । शोक में साफ २ लिखा 
' है कि जो शर्रोर में आत्मबुद्धि ओर कलब्ादिकों में स्वकीया 
चुद्धि, मृम्रि के पदार्थों में इज्यबुद्धि, जलमें तीर्थचुद्धि तो करता 
'है और घिद्धार्नों में पूज्यबुद्धि नही करता वह बेल और गधा 
है किन्तु समस्त सनातनधर्मी पिद्धानों में पृज्यब॒ुद्धि रखते है 
फिर इस एकोक से थे बेल गधा केसे हो जावेंगे। तथा इसी एलोक 
से मृर्तिपूजा का खंडन केसे होगा ! शोक का अमिप्राय तो यह्‌ 
है कि विद्वानों में पूज्यधुद्धि रखता चाहिये | आजकल के लोग 
यूरोपीय हवा में पड़ कर आर्यसमाजी वन जाते हैं फिर वे अपने |, 
को घुरंघर विद्वान समझ कर बड़े २ विद्वानों का अपमान करते 
है, श्लोक की दृष्टि में वे ही बे और गधे है तथा विद्वानों का 
आदर करने वाले बेल गधे कैसे दो जावेंगे। | 


(३ ) कोई कोई सज्जन यह भी कद उठाता है कि पुराणों 
में तो मर्तिपजन लिखा है जो पुराणों में मर्तिपजा का खेंडन [' 


बतलाते है थे हठधर्मी करते हैं। हां यह घात सही है कि चेदों 
ह नि या ,ा आरा ७७७४४७४७७७७४८४एए"शस्‍शशशशशशशशशशशशणशआआआ थी 
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. भूतिंपूजा का घोर' खंडन किया गया है, बेदों में मर्तिपजा 
| का खंडन बतलाने के लिये एक प्रभाण भी हमारे आगे रफ्खा 
ज्ञाता है, चह यह है-- ४ 


अन्धन्तमः प्रविसन्ति गेइसम्मतिपुपासते । 
ततो मय इवते तमोय उ संभत्याए+रता: ॥ 
यज्ञ० ४०१९ 

जो असंभति अर्थाव अनत्पन्न अनादि प्रकृति फारण फो 
ब्रह्म के स्थान में उपासना करते है वे अंधकार अर्थात्‌ अज्ञाव 
और डुःखलागर में डूबते हैं. और संभूति जो कारण से उत्पन्न 
हुये कार्यरूप पृथ्वी आदि भूत पाषाण और चुक्षादिं अधयवब |. 
और मनुष्यादि के शरीर को उपासना ब्रह्म के स्थान में करते 
हैं थें उच अंधकार से भी अधिक अंचकार अर्थात्‌ महापूर्ख 
चिरकाल घोर दुःख रूप नरक में गिर के महाक्केश मोगते हैं । 


इस प्रमाण में बड़ी सकाई खेली गई है, मंत्र-ततो लिखा 

गया है चेद्‌ का और अर्थ छिखा गया है अपने मन का | यदि 

' बेद्‌ मंत्र का ही अर्थ लिखते तब तो यद्द मंत्र मूर्तिपूजा का 

खंडन ही न फरता किन्तु मंत्र का चह्ााना छेकर के अपने दिल 

में समाई हुई वात अर्थ में लिख दी है, इस रीति से यहां पर 

मूर्तिपूजा का खंडन किया गया है ! 

-..,... कहीं की हेंद कहीं का रोड़ा। 
भानमती ने कुनवा जोड़ा ॥ 
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. - था यों समझिये कि-- 
०४” दाद की अंगिया मज की तनी | 
४,“ कहो भेरे बलसा केसी बनी ॥ 

कोई भी विचारशीर मनुष्य धर्मविषक में इस प्रकार 
का अनीचित्य व्यवहार नहीं करता ,तो भी यहां पर न्याय का 
गली घोट कर 'मूर्तिपूजन से नरक होता है” इस वनावटो अर्थ 
को इस कारण बना डाछा कि संखार देद्‌ का अर्थ तो जान 
ही ने सकेगा ओर दमारी बनाई हुईं चाल काम कर जावेगी । 
५» खंखार में वड़ो २ चाले बता कर दुधर्सों को नीचा द्खि- 
/॥ छाया जाता है किन्तु दूसरे को चाल में समस्त मनुष्य नहीं 
ः उनमें से कोई २ ऐसा भी निकल आता है जो चाल 
बनाने चाले को भी नीचा दिखला देता है | 

इसके ऊपर हमको प्टक् छोटा सा दशन्त याद्‌ आ गया । 
| झुक मनष्य का छड़का कूचरा था उसकी कमर में भारी छूच था। 
'। प्रतिष्ठित होने के कारण एक्र नाई सगाई के लिये उस लड़के 
की देखने आया, लड़के के पिता ने सोचा कि यवि हमने लड़के 
को दिखला दिया ता यद्द नाई सगाई नहीं करेगा और हमारा 
लड़का फूबरा असिद्ध हो जावेगा फिर अन्यञ्र मो इसकी सगाई 
“न होगी, यह खोच फर इसके बदले दुसरा लड़का दिखला द्यिा 
गया। उसको देख कर नाई असन दो गया और लड़की बाले से 
आकर कह दिया कि रड़का वहुत दी अच्छा है । फलूदाव 
हो गया, विधाह आ गया १ छड़के के पिता ने सोचा अच क्या 
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करे व्याह तो इसी के साथ फरना होगा, एक युक्ति खेंढी 3 
लड़के की कमर में नोचे की तरफ और कपड़ा बांधा गया, 
कपड़ा इस नाप से बांधा कि कूबर और नोचे बंधा कपड़ए 
दोनों एक छाइन में आ गये, अब बढ कूच दूरेखना बंद 
किसी ने यह भो न परखा कि इस लड़के के क़ूब है। जब विवाह 
का कृत्य समाप्त हुआ मंडप से उठने को ही थे इतने में लड़के 

की तरफ का नाई बोल उठा कि-- 

१ «» 
'त्री मई हे भली भहे। 
सड़वा नीचे कूबर गई ॥ 
इसके कहने का मतलब था कि यह बहुत अच्छा छुआ 
कूबरा लड़का मंडप के नोचें चछा गया और इसका बिवाह ।' 
हो गया | नाई के इस कथन को लोगों ने नही समेझा किन्‍्त॒ 
लड़की को तरफ का नाई समझ गया, लमझ कर उसमे भी |' 
उत्तर दिया कि-- 
यह मत जानो हमी सयाने | 
, छड़की का टेंद्र देखियो भ्याने || 

छड़की की तरफ का नाई कहता है ठुम अपने मन में यद्द 
मं समझो कि संसार में हम हो होशियार पेदा हुये, तुम्हें शान | 
तब होगा जब प्रातःकाल लड़की को देखोगे । उसकी आंख में 
बड़ा भारी देंद जब तुमको दशष्टिगोचर होगा तब छघुमको सम- 
झना पड़ेग/ कि संखार में दूसरा भी फोई होशियार है। जब 
संसार के बड़े २ चाछाकों की चालाकियाँ खुल जातो हैं तो 
७... _+_++++5++_ 
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“बुक थेद्‌ के मंत्र में की हुई चाकाकी ख़ुलना कौंन बड़ी मारी 
बात है। ठोक ठीक अर्थ देखिये-- 

*, लो असंसृति शरीर की उपासना करते हैं, जिनका यह 
सिद्धान्त है कि शरीर से मिन्न अन्य कोई आत्मा ही नहीं वें 
नरक को जाते हैं, जो शुष्क आत्मक्षान में रत हैं. “अहं ब्ह्मा- 
स्मि? यह कहते हुये कर्मकाण्ड को छोड़ देते हैं वे उससे 
अधिकतर अज्ञान लक्षणतम में प्रदेश करते है । 

; मंत्र के पू्वोर्द में नास्तिकों का खंडन, उत्तराद्ध में 
कर्मकाण्ड के त्याग का खंडन, यह वेद मंत्र का अभिष्राय था, 
उसको तो छोड़ दिया और अपने मन में घेंसा हुआ मूर्तिपूजा 

' का खण्डन चेद्मंत्र के अर्थ के बहाने से पवलतिक के आगे रख 
दिया, इस चाल से घेद्‌ में सूर्तिपुजा का खण्डन सिद्ध किया 
गया है । 

यह मंत्र यजुर्वेद का है और यजुचेंद पर संस्कृत के दो 
भाष्य हैं. एक उच्चट और एक महीघर । दोनों ने ही यह अर्थ |, 
किया है जो मेने , आप को खुनाया है जिसको सनन्‍्देह हो वह 
उन्बंद तथा भहीधर,साध्य पढ़ ले। 

तीखरा प्रमाण इस विषय में हम वेंद्संत्र का दिखकाते हैँ--- 

, , सम्भृति च विनाशं च यसतहेदो मथर्सह। 

,.._. विनाशेन झ॒त्युं तीत्वों सम्भृत्याग्रतमरल॒ते॥ 
| यज्ञ० अ० ४० मं० ११ 

जो योगी - आत्माविनाशी शरीर इन दोनों को मिले हुये 


हक 
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जानता है वह शरीर से म॒त्य को जीत कर आत्मा में मौक्ष 
को पाता है। 

यहाँ पर 'सम्भूति' शब्द से चेद ने आत्मा! लिया है और 

(विनाश! दाच्द्‌ से 'शरीर' लिया है जब 'सम्भूति! शब्द का अर्थ ' 
चेंद ने 'आत्मा' छिखा है तो फिर 'अन्धन्तमः प्रविशन्तिः इस । 
मंत्र के अर्थ में 'सम्भृतिि! शब्द का अर्थ 'जड़ प्रकृति! कैछे हो 
जादेगा, बनावदी अर्थ को वेद द्वी उड़ा देवा है फिर बनावदी 

| चालबाजियों से बेद्‌ में सूतिंपूजा का खंडन ँ 

कितनी कामयाबी दाखिल करेगा। जो छोग देंद में सृर्तिपूजा 

का खंडन बतलाते हूँ थे मनष्यों की आंखों में धल शोकते हैँ । 

छुनिये चेद्‌ू--- 


भवाशवों सडत॑ सामियातं - 
भूतपती पशुपती नमो वाम्‌ | 
प्रतिहितामायतां मा विख्राएं 
मा नो हिंसिष्टं द्विददों मा चतुष्पदः ॥ १ 
शुने क्रोछ्टे मा शरीराणि कतसलिक्लवेग्पो 
शुध्रेभ्धो थे च कृष्णा अविष्पवः 
मच्तिकास्ते पशुपते वयांसि 

ते विद्यसे मा विदन्त॥२ 

कन्दाय ते प्राणाघ घाश्च ते भव रोपयः । 
नमस्ते रद्र फृपम; सहस्नाक्षायामरत्य ॥ ३ 


हर 





६ 
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मर हु 


पुरस्तातते नमः कुश्सः उत्तरादधरादुत । | 
अमीवभोद्‌ दिवस्पर्यम्तरि्ञाय ते नमः ॥ ४ 
'छुखाय ते पशुपते घानि चक्तुंसि ते भव । 


ध्छ 
ू। 


'स्यें रूपाय संदशे प्रतोचीनाथ ते नमः ॥ ४ 
' अद्वे्घस्त उद्राय जिहाया आस्थाप ते। 
+इईद्बयो गन्धाय ते नमः ॥| दे 

अस्चा तीलशिखण्डेन सहसाक्षेण वाजिना । 
' रद्रेशार्थकवतिना तेन भा समरामहि ॥ ७ 

, सनो भव! परिद्णत्तु विश्वत 

आप इवाग्निः परिव्षणक्तु तो सब | 
, सानोभि सास्त नमो अस्त्वस्म ॥ ८ 
“ब्वतुनेमो अछकृत्वो अवांध 

- दशकृत्वः पुशुपते नप्तस्ते । 

 स्ेसे पंचपशवों विभक्ता 


हे 





', गायों अश्वाः पुरुषा अजावयः॥ + 
' तब चतर्र: भदिशस्तव झ- 


>> 
ह् 





+ स्तव पथिवी तवेद्छुओवेन्तरिच्षम्‌ । 

- चोद सर्वभात्मन्वद्धतप्राणतड्ित्रीमछु ॥ १० 

“ : खरे कोशो चखुवालस्त आय, '.' 

- थस्सित्रिमा विश्वा झुबनान्यन्तः । : के 
 झ नो स्टड पशुपते नमस्ते पर: क्रोझरो .. - 
८४ - अभिमाः स्वान+ परोयन्त्वचयस्टों विकेश्य:॥ १६. 
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धलुविभर्षि हरित हिरण्ययं 

सहस्रध्नि शतवधं॑ शिखरण्डिन | ॥ 

रद्रस्पेष्श्वरति देवहेति- ' १ 

सतस्थे नमो यत्तमस्पां दिशीत; ॥ १२ 

घोभमियातो निलयते त्वां रद्र निचिकीर्षति । | 

पश्चादूनुपयुडन्ते त॑ं विद्धस्थ पद्नीरिष ॥ १३ 

मवारुद्री सयुजां संपिदाना 

बुभावुमौ चरतो वीयोय । 

ताभ्यां नमी धतमसस्‍्यां दिशीतः ॥ १४ 

नसस्तेस्त्वाथते नमो अस्तु परायते। 

नमस्ते रुद्र तिश्त आसीनायोत ते नमः ॥ १५ 

नमः साय॑ नमः प्रातनंमो राज्या नमो दिवां । 

'सवाय च शवोय चोसाम्पामकरं नमः || १६ 

अथ० कां० ११ अ० १ सू० २ 

हे भव! हे शर्च |! मुझ्चको खुखी करो, हे भतों के पतियों | 
मेरे पाल रक्षार्थ सब ओर से आओ दे पशुओं के पतियों ! | 
आप दोनों को नमस्कार है, तुम दोनों धनपों में धरे और 
विस्तृत बाण को मेरे ऊपर मत छोड़ो, आप हमारे डिपद 
मनष्यों को तथा चत॒ष्पद पशुओं को मत मारो ॥ १॥ दे पशु 
पते ! हमारे शरीसें को कुत्तों और गीदड़ों के लिये मत करी 
अर्थात्‌ आप की कृपा से बावले कुचें और गीद्‌द हमको न | * 
कार्टे तथा मरणान्तर हमारे शरीरों को गौदड़ और क॒छेंन हे 
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धो, किन्तु हमारी सत्किया हो जावे ओर आमिष की इच्छा 
करने चाहे जो कृष्ण काक पर मच्खी हैं वे अपने भोजन के 
लिये हमें न पार्वे ॥२॥ हे मच ! तुम्दारे शब्द को तथा धराण 
| को नमस्कार है और जो तुम्दारी मोहन करने वाल्य मूर्तिये हैं 
उन सबको हम नमस्कार करते है, हे अमर रुद्व ! सहस्ताक्ष जो 
आप हैं आपको हम नमस्कार करते हैं. ॥ ३॥ हे रुद् | तुमकी 
'पूर्च से और उत्तर दक्षिण से भी हम नमस्कार करते हैं या पूर्व 
दक्षिण और उत्तर सब ओर तुम हो इस लिये सब ओर रहने 
“बांले आप को प्रणाम है, अधर शब्द नीचे का भो चाचक है 
इस कारण नीचे से ओर सब को अवकाश देने वाला जो 
आकाश है उसके भी ऊपर जो आप सूर्य रूप से या व्यापक 
रूप से स्थित है ऐसे आप को नमश्कार है ॥ ४ ॥ है पशुओं के 
पति शंकर | तुम्हारे मुख को नमस्कार है, हे भच ! ठुम्दारे जो 
अत्तु है उनकी सी नमस्कार है,-तुम्दारी त्वचा, तुम्दारेरूप और 
सम्यगदर्शी तथा धत्ययूदर्शी एुर्व स्वव्यापक जो आप हैं ऐसे 
पको नमस्कार है ॥ ५ | हे पशपते ! आपके अँगों की नम- 
| स्‍्कार है। आपके उद्र, आपकी जिह्ा, आपके मुख, आपके दाँत 
तथा नालिका को भी नमस्कार है ॥ ६॥ जो अश्य चछाने 
| घाले और नौलशिखणंड चाले सदल्नाक्ष तथा अश्व घाले पर्व 
आधाधघात फरने वाले यद्र हैं उनके साथ दम विरोध न करें॥»॥ 
थह भव हमकी सब ओर'से दुश्चसितों से रोके किन्ठु हमारा | 
। इसने ले करे इस किये हमार उस सच को चससस्‍्कार दोचे ॥द॥ 








ड़ हि डा 
हे दर 4 ॥ न 7 रस पु ग 
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भव नामक शिव को चार बार और आठ बार नमस्कार हो है 
पशुपते | आपको दृशवार नमस्कार हो, तुम्हारे गाय घोड़े पुद्प' 
बकरी भेड़ थे पाँच पश- विभक्त हैं ॥९॥ हे उम्र | चारो दिशा 
आपकी हे स्वगे आपका, पृथ्वी आपकी, बड़ा विस्तीर्ण आकाश 
आपकफा, और क्या कहे इस पृथ्वी पर जो कुछ प्राणवाले और 
शरीर वाले हैं थें सब आपके ही हैं ॥ १०॥ हे पशुओं के | 
शंकर ! जिस हुह्माण्ड कटाह के अन्दर थे सब भवन है और 
जिसमें पाप पुण्य का खजाना स्थित है चह समस्त ब्रह्माण्ड 
आपका है सो आप जौ सब से उत्कए है आपको नमस्कार है, 
आप हमको सुखी करो और श्टगार तथा माँख खाने वाले 


। 











घाले छुवर्णमय हरित धनुष को धारण करते हो तथा हमारा 
तो उस्र दिशा को भी नमस्कार है जिस दिशा में रुद्ध का बाण 
और रुद्र की शक्ति घूमती दोवे॥ १२ ॥ हे रुद्र ! जो पुरुष लड़ने 
की इच्छा से आपके पास आता है' और प्रहार करके * भगानों 
चाहता है उसके अहार फरने के वाद . आप श्रद्यार करते हो 
"॥ फिर डस शस्ब्रहत को आप, के पाद ध्राप्त करते है. अर्थात्‌ वह 
| शस्त्रहत होकर आपके चरणों में गिरता है ॥ १५॥ भव और 
रुद्र दोनों ही उच्र और मिले हुये तथा सम्यग छ्ाता है मिस 
दिशा में थे पराक्रम करते हुये विद्यमान हैं उन दोनों को नम- 





2 
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सुकार है ॥ १७ ॥ हे रुद ) आते छ्ये +् पाईस्ा केस इसने छसको जाते इ जाते हुये छुमको 
'वथा ख़ड़े और बैठे हुये तुमकी नमस्का : होने ॥ १५ ॥ हे रुद्र ! 
छुम्की सायंकाल, प्रभावतकाछ, राजि और दिल में भी नमस्कार 
है, में सब॒देव तथा शर्वदेल दोनों को नमस्कार करता हैं ॥ ९६ ॥ 
(! इस अनवाक में साकार उंक का वर्णन है, रद फे अंगों को 

क्रम से पूर्व पश्चिमादि 


'प्रंणाम, चलते बेंठे धद्र को प्रणाम, 
प्रणाम किया गया है 
का पूजन छिखा है 


| कसी एक विशा से आते हये रह्र को 
इस झनुवाक में साकार जगदीश्वर ूड्र हे 
' ज्ञो छोग अवतार का निष्घ करते है थे या तो बजू मूर्ख है या- 
शैखाई घ॒र्म के एजंट है। इस अनुचाक्‌ से अधिक प्रमाग मी 
वेदों में मौजूद हैं. समयाभाव से आज मेँ उन भमाणों को 


' ज्ञाताओं के आगे नहीं रख सकूगा। 
अचो । । 


/ (७) कई एक सब्जनों का यह सी कथन है कि चेंद में 


सूर्तिपूजा करना नहीं लिखा । मु 
जो कोग चेद्‌ नहीं पढ़े वें अपने 
- सकते हैं. किन्तु छेद मे, देचसूर्वियों के पूजने की साक्षाद आजा 
.है। छवियें-. .; कि ता 
_ अचेत प्रोचैतत पिंघमेघासो अचेत]. ०: * कर 
- आज्चेन्तु पुत्रका उत्पुरं न घुष्ऐेबचैत कक. 
के २ 5 आग ऑकिटतण: ऋण" अष्ट० ६ अ० ५ स॒० छूट सँ०<८ ' 
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मनुष्यों | ईश्वर का अर्चन करो, स्तुति विशेष से पजन ! 
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प्रियमेंधा संबंधी ठुम ईश्वर का पजन करो, हे पुत्रों | तुम 
ईश्वर को पूजो, जेसे घर्षणशीलपुरुष को पूजते हैं उसी प्रकार 
इेश्वर का पजन करो | 

इससे चढ़िया श्रुति इेंश्वरपजन में और क्या हो सकती 
है, ईश्वर की भाप्ति जब हुई है तब मूर्तिपजकों को ही हुई है 
पूजन से इनकार करने धाले पुरुष को कभी भी ईश्वर का 
साक्षात्कार नहीं हुआ | इसके छिये संस्क्रत साहित्य प्रमाण है 
घूर्तिपजकों फो ईश्वर का साक्षात्कार होता है इसके ऊपर 
घक कथा देकर आज के व्याख्यान को समाप्त फरेंगे। 

एक दिन नंद के यहां एक शध्राहमण आया, उसका पाथार्घ 
किया, पश्चात्‌ प्रार्थाा की कि महाराज | भोजन बनाओ, 
पण्डितजी ने खीर चनाई, खीर बना कर थाली में परीस कर 
ठाकुरजी का भोग लगाने लगे। आंख मींच कर ईएचर से 
प्रार्थना की कि भगवन्‌ ! आइये, भोजन पाइये । थे आंख मौचे 
हो रहे यशोदा के बालक भगवान्‌ कृष्ण जो उस समय तीन 
धर्ष के थे चौके में कूर पड़े और गफ्का लगाने लगे; जो प्राह्मण 
की आंख खुली बालक को देख कर ब्राह्मण चिल्लाया, यशोदे ! 
यशोदे ! दौड़िये तेरे बालक ने मोजन बिगाड़ डाला, यश्योदा 
आईं ओर ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी कि नाथ ) यदद अंबोप 
है इसको कुछ सवर नहीं अपराध को क्षमा-करें, दूसरे 
चौके में फिर से भोजन बनायें, घरमें किसो चीज की कमी 
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गई थाली में परोली, परोस कर फिए भोग छूगाने लगे। 
अगवन ! आज भोजन एक चाछक ने घिगाड़ डाछा इस कारण 
देर हो गईं, आइये, भोग छूगाइये | इतना कह कर हाथ जोड़ 
ब्राह्मण ने आंख बन्द को, इतने में दी सगवान्‌ कृष्ण आ गये 
'और छगे गएरूा पर गफए्फा लगाने। जब तक ब्राह्मण आंखे 
- खोले तब -तक आधी थाही का सफाया कर दिया, जो 
ब्राह्मण ने आँख खोलो और बच्चे को देखा मारे क्रोष के लाख 
हो गया तथा छुगा यशोदा को पुकारने। यशोदा आई, घबरा गई 
और कृष्ण को पकड़ कर उसके दो तीन थप्पड़ मारे । न्ाह्मण 
के चरण में गिए के फिर गरार्थर्ना की कि मद्दाराज ! अपराध 
को क्षमा करो अबके इस चच्चे को कोठरी में बंद किये देता 
हैं, आप भोजन घना ले। आपको बड़ा कष्ट हुआ, आपका दिन 
भोजन बनाने में ही गया किन्तु भोजन का एक सी आ्रास मुख 
| में नहीं गया। अनेक प्रार्थना करने पर ब्राह्मण मोजन बनाने पर 
तेयार हुआ। फिर खीर चनाई, थाली मे परोख कर पुनः भगवान्‌ 
से निरदेद्न किया । प्रमों | आज़ इस बालक ने नाक में दूस कर 
दिया, आपको इतवा कार हो गयां, असी आपने सोजच बहा 
खाया, आइये भोजन कीजिये । इतनो प्रार्थना करफे,ब्राह्मण ने 
हाथ जोड़ कर आंख बन्द की कि प्लॉर्च कोठरी से निकल कर 
भगवान कृष्ण' आगये और लगे गएऊा पर गफएफा रूसाने | ऊच 
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तक ब्राह्मण आँख खोले तब तक कृष्ण ने थाली भर खोर जड़ा 
डाली । आंख खोलते ही ब्राह्मण फिर चिह्लाया | यशांदा दोड़ी, 
लकड़ी उठा कर छगी कृष्ण को पीटने, शेते हुयें कृष्ण कहते 
हैं कि-- । 


मेया ! सोहि जिन दोष लगाये । 5 
बार.बार यह मोहि बुलाचे ॥ ' 
हाथ जोड़ कर कहे प्रु अहयो | 
खीर खांड को मोजन खहयो ॥ 
तब.में रह न सकं उठ घाऊं। , है 
यघाको दीन्हों मोजन पाऊं॥ | 


भगवान्‌ के इन वाफ्यों को छुन कर ब्राह्मण-अचसे में पड़ 
गया और कृष्ण के-मुख से निकले हुये अक्षरों को सनन किया। 
फछ यह हुआ कि-- 


! सुनत गढ़ म॒दु हरि के वधना। 
खुल गये विप्रहद्य के नयना ॥ 


हि ह्व्रिः 8४४ शान्ति: ! शान्तिः |! ्वान्तिः !|| 
काल्राम शास्त्री 


डे 


























रा 
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" +,.. # श्रोगणेशाय नमः £ 
सिखानरत्खाद्ित स्लो 


५ मृतिप्ठजावाद ॥| 
कट ५०८८५ 
मीलास्वुजश्यामलकोसलाए 
सीतासमारोपितवामभागम। 
पाणौमहासायक्तचारुचार्प 
ममामिरासंरछुवंशवाधस ॥१ 
ज्ञाके प्रिय न रास चेदेही 
/ चजिये ताहि कोटि बैरी सम धव्यपि पश्ससनेदी ॥ 
५६ जकल के मनुष्यों के अन्ताकर में यह समा गया 
॥// है कि दुलीलों के आगे झुर्तिपुजा ठहर नहीं 
ह ) सकती । इस प्रकार का विचा: प्रायः उन्हों 
ह:: 7208 2, लोगों का हैं जिन्होंने न दुलोलों को जाना है और 
न सूर्तिपूजा की छिलासफी की समझा है । आज 
के व्याख्यान में हम दल्लीलबाजों की दुलोलों की कम से छुनाते 
| छुये उत्ठर दंगे | हमें आश्या है कि पोतावल्द्‌ घड़ी सावधानी 
से छुनगें--+ अ 


पुर ५ हिन्दू लोग पापाण पूजते है। 
उच्दः--कया यह: इनका कथन सत्य है फंया सच ही हिन्दू 


' पाषाणपूजक हैं। आओ जाव ह। ना: हूं। आओ आज दम और आप इसका घिचार 


(ृ 









ँ 


र्रै 
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करं। धथम यहाँ पर हम इन्हीं से पूछते हैं कि जिंचको तुम 
पाषाणपूजक वतलाते हो थे घूजन के समय कैसा पूजन और 
कैली स्तुति करते हैँ और कया माँग़ते हैं। इसका उत्तर यही हो 
सकता है कि ये छोग “पाद्यं समर्पयामि विष्णवे नमः” “अर्थ 
समर्पयाम्रि ब्रह्मणे नम! “स्नान॑ समर्पयामि विष्णबे 
इत्यादि बोछ बोल कर पजन करते है और स्तुति के लमय-- 
त्वमेव माता च पिता त्वसेच 
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ॥| 
त्वम्ेव विद्या द्रविएं त्वमेच 
त्वमेव से मम देव देव ॥ १॥ 

+.. इत्यादि अनेक श्छोक पढ़ते है और माँगने के समय कभी 
॥ कभो कहते है कि नाथ मे अपराधी हूँ आप की शरण आया हूं), 

ना विद्या ना बाहुबल, ना खचन को दास | 

झुभसे पतित गरीब की, तुस पति राखो राम ॥ 

इत्यादि अनेक घर मांगते है। यह इनको छांचारी से 
कहना पड़ता है, थे छोग प्रथम तो इसके बतलाने में हम क्या |, 
जाने पा स्तुति करते हैं क्या मांगते ,है किसको याद्‌ करते 
हूँ इत्यादि बातें कद कर साफ निकलना चाहते हैं. और यदि 
कोई पूछने बाला चालाकियों में इनका भो उस्ताद मिल जावे 
और वह इन प्रश्नों के उत्तर के लिये आग्रह कर चेठें, सतुवा 
४ बांध कर इनके पीछे पड़ जाबें, तो फिर ये छाचार द्वोकर |, 
मुँझका कर ऊपर लिखा उत्तर देते हैं । ह 



























५5 लटक स्॒तिपूजाबाद कं ०० [ छण०३ 3 
' इन्होंने जो पूजन बतलाया हि ८7] समपेयामि, भरणे 
नमः इत्यादि पूजन कया किसी पष्षण का है और स्ठ॒ति 


। का शइलोक वतछाया कि. “त्वमेच मारता” इत्यादि बयां यह, 


स्तुति किसी पाषाण को है। क्‍या कोई ऐसा पहाड़ या-पत्थर 
है कि जो चद्दी पिता और बही भाई और घही मित्र ओर द्रव्य 
और विद्या आदि मनुष्य हा सर्वेस्व वच्दी दो और देवों का भी 


देव हो। संसार में ऐसा तो कोई पदाड़ नहीं और न कोई | 


पहाड़ का सप्ूह ही है, पहाड़ पत्थर वो कया ऐला वो संखार में 
कोई मनुष्य भी नहीं; अतप्च यह स्ठुति पहाई पत्थर की नहीं 
[ यदि आप थोड़ी देर ध्यान से देखें ती साफ सालूम छी 
ज्ञावेगा कि यह स्तुति तो जगदाधार ईश्वर की ही है। यह तो 


उ्तुति की कथा सदी अब प्रार्थना का दाल देखिये-पहा ई को नाथ 
५ स्वामी ) कहनां या स्वामी जिसको कही जावे उसको पहाड़ 
प्रार्थना करना यह अर्थ तो 


फ्ैग जिसके ऊपर स्वामी द्यानन्द्‌ की लकड़ी 


जननी _्त्यैै 





+ 





;| जा सकता है कि ये चुद्धिहीन विचारशुन्य है। हम ईश्वर से 
प्रार्थना करते हैं कि हे विश्वस्मर ! हे दयालो ! इनके अपराधों 


यह छोग आगे को फिर कभी ऐसा घोखा न खाबे । सज्जनों ! 





[५०४ ] “ “ऋव्याख्यान-द्धाकर # ' 


अल ऋदयाह पकाथ कक. जी 








| है और उसी का अवतार' शिव हैं अब स्तुति प्रार्थना स्मरण 
| आदि से लि हुआ कि हिन्दू ईश्वर को स्ठ॒ति करते हैं 
और उसी की धार्थना और स्मरणादि करते हैं । जब कि हिन्दु 


स्तुति भार्थना आदि सब पूजन परमात्मा के करते हैं तब 


, | उनको पाषाणपूजक वही कद्द खकता है कि जो अक् के पीछे 
' छाठी लिये फिरता हो। हाँ अलबत्ते उस समय ये कह सकते 


थे जब कि हम स्तुति पाषाण को करते अर्थात्‌ पाषाण के आगे 
बेठ कर यह कद्दते कि हे पाषाण देव तुम जयपुर के पहाड़ 
से .लद़काये या गिरणिड़ाये गये और नोचे लाकर तुमको 
छेनियों से ठोंक ठोंक छील छीछ कर ठीक किया तुम झुन्दर | 


(जैन कर'इस शहर में बिकने को आये, बाबू भूषपालसिंद 
/ चौधरी ने खरीद कर - तुमको इस मंदिर में स्थापित 


किया । तुम डेंद्र हाथ ऊंचे या गोल भोल मोटे ताजे हम 


, | को बर दो। इस प्रार्थना पर तो पाषाण-पूजन की शंका 


दो सकेती थो किन्तु “त्वमंघ माता” इत्यादि स्तुतियों से ती 


॥ शेका भी नहीं होती, यह स्तुति ईश्वर की है इसको जान कर [: 


भी जो महात्मा भूठी शंका उठाते हैं उनको क्या कहे, यहो का [* 


को क्षमा करो और अब इनको “ऋतस्मरा” बुद्धि दो ताकि 





अंब ये इस तक॑ में अपनी हार देखते हैं या कमजोर दलील के 


त 
ख्क कर 
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'फिटने से छडला खाते हू दब दूसरी दुस्लोल पर दौड़ लगाते 
भरते पड़ते तर्क को पक कर कह बेठते हे कि-- 


(२) चाह ! चाह !! घाह !!! सामने झूति तो 
पत्पाण की और स्तुति करें परमेश्चर की । जद पापाण दैश्वर 
की घमृति कैसे, पधा इेश्वर उस पापाण में घैल पड़े है जो पापाण 
| इंश्वर की सूर्ति हो गई १ 
' उत्तर--एुक दंगाछी वावू एक वक्त किसी पुरवा (छोटे से 
| गाँव ) में पहुंच गया उसके पाल उस समय न तो रुपया रहा 
५ और न पेसा | हाँ, साथ में जितना द्वव्य था सब नोट थे। 
| इसने उस चस्ती के किखो मालदार काश्तकार को बुलाया 
“जब काश्तकार आया तब इसने पक हजार रपये का एक 
॥ किता नोट निकारू कर उसक्ने आगे रक्खा और कदा कि इसके 
रुपये हमको छा दो | वह काश्तकार रुपये चाला तो जरूर था 
किन्तु घूर्ख भी दर्ज अव्वल का ही था। उसने सोचा कि यह 
क्यां मामठा है जब हम किसी शहर में जाकर एक पेसे पे 
कागज मांगते हैं, तो पंसारी पक पेसे के छम्बे चौड़े चार ताव 
॥ ( तख्ते ) देता है और यद्द बंगाली पक बिल्लस्त रूस्वे और ६ 
अंगछ चौड़े कागज के एक हजार रुपये मांगता है। काशव- 
फार अपने मन में विचार करता है कि इस यादव ने अपने मन 
4 भें यह समझा है कि यह एक छोटा सा पुरवा है और इसमें 
|“ समी मनष्य मे बलते हे अतएव यहां से छुछ मार मारो 
:4चह ख़बर नहीं कि यहां पर घस्रीद्न मौ रहता है. जो किसी के 


हे 


व 
न ब्‌ 


बल तक 
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भी जाल में कसी नहीं फेंस सकता। यह विचार कर उसने 
कहा ' कि बावूजी इस पुरचा में रुपया कहां यहां पर तो गरीब 
काश्तकार भूखों मरते है, मेरे पास भी तो सपया.नहीं। 
चार समझाने पर सो इस काश्तकार ने रुपया देना स्वीकार 
न किया। लाचार यह बंगाली बाब समीप के किसी शहर में . 
गया और घह्दां पर किसी सराफ को नोट देकर कहा कि यह | 
नोट तो ले लो और इसके हजार 5पये हमको दे दो । सराफ ने 
नोट को ले लिया और एक हजार रुपया दे दिया। अब इनसे 
पूछिये कि क्या एक हजार रुपये उस नोट में धँस गये. थे जो 
सराफ ने जरा से कागज के एक हज़ार रुपये दे दिये । इसका 
उत्तर यह है कि यह कागज़ सर्कार के हुफ्म से जारी हुआ है; 
सर्कारी इक्म से यह एक ही हजार का है यहां पर कागज का 

मूल्य प्क हजार नहीं किन्तु गवर्नमेंट के हुवम से चह एक |_ 
हजार का हो गया, वस यहो उत्तर आप मूर्ति में समझें। जिस 
प्रकार जरा सा कागज सर्कारी हुक्म से एक हजार का हो 
गया उसी प्रकार संसार के सकौर इशवर की आश्षा थेंद से 
धह पाषाण पूजने के योग्य दो गया । जब कि बेद की आज्ञा से 
' | जिसकी सूर्ति बना कर प्रतिष्ठा कराई है जैसे नोट का न लेने 
चाला-सर्कारी घुजरिम है इसो प्रकार सूर्ति के पजन से इनकार 
करने घाला ईश्वर की आज्ञा को तोड़ने वाला ईश्वर के सम्मुख 
मुजरिस ( अपराधी ) दै। जेले गेंचार ( मूर्ख ) मनृष्य नोट फी 
कद्र नहीं जानता और सराफ आदि विद्धान्‌ जानते है उसी 
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प्रकार भूख सनष्य मर्तिपतत की कदर नहीं जान सकता और 
विद्वान जान छेते है। आप नोट के पक दृजार रुपये क्यों देते 
ः हैः कया घक्त हजार सपयें उस नोट में धंस बेठे हैं। जब कि 
जीप उस नोट से कमी शिर नहीं हिलाते कि जिसके भीतर 
रुपये घंसे नहीं, जब कि आप बिना भौतर रुपये धेँले नोट को 
पक हज्ञार का मान रहे हैं तो फिए आप का वह कौन हक्क 
(स्व॑त्व) है. कि झिसको लेकर मर्ति में ईश्वर के धैंसने का प्रश्न 
उठाते हूं। ज़रा दूसरे प्रकार से भी समझ लोजिये और ज़रा 
फोटट का भी इृष्टान्त खुनिये--फोट को तो आप भर्ती भाँति 
जानते हैं क्योकि आपने कई एक बार फोट उतराया होंगा। 
| आहा | जिस ससय किलो को फोटह डतरवाना द्वोता है 
उसको छक दिन पहले से हो सोच पड़ती है कि कर फोड़ 
डतरवाना दै। अनेक वन्दोवस्त होने लगते हैं। झगड़ नौकर 
को च॒र्ला कर समझाया ज्ञाता है. कि नाई को खुबह साढ़े चार 
चले ही बला छाना ताकि धह पांच बजे से पेश्तर ही हजा- 
मंत बना दे । दर्यों रे-झंगड क्या हमारे डेस्क में कोई काला 
कोट है। झगदड उत्तर देता है कि दावुजी आपने ही तो 
भीलाम कर डाला था। बावजो बोले अच्छा नही हो तो फिर 
मास्टर र्घबरद्यालरू का दी कोट माँग छा। क्योंकि दिना 
काले, कपड़ों से फोहू जाफ आधचेगा नहीं । इस अकार के 
अनेक वन्‍्दीवस्त करके रात को सोते है और प्रात/काल के 
| चार सी - नही चजने “पाते कि फिर फोह का भत सच्ारहै। 
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अरे झगडू दौड़ दौड़ जल्‍्दींसे नाई को बला, दिन निकल 
आया। झगड़्‌ बेचारे की आफत, नींद पूरी नहीं हुई, घण्टा 
भर सोने नहीं पाया, फिर आफत सवार हो गई। झ्गड़ जेसे 
फैसे उठा और ऑख मलता हुआ नाई के दरवाजें पर" 
पहुंचा। नाई को संकड़ों आवाज लगा रहा है। खथास-भरे 
चदल उठ बावजी बाते हैं। सैकड़ों आवाज देने पर भी क्‍ 
करवट नहीं बद्छता । इधर बावजी नाई के आने में देर 
ख़मझ कर उसको बढाने के लिये मसनष्य पर मनष्य 
भेज्ञ रहे हैं | घीरे घीरे ४५ मिनट में नाई के द्रधाजें 
पर आधा दर्जन नौकर जा डटे। यदि नाई एक घण्टा और 
न उठे तो कोई आश्चर्य नहीं है कि बावुज्ञी खद ही 
नाई के किवाड़ खटखटाये । फारण यह है फि इन को तो 
यह फोट्ट का भूत पूरी तौर से चिपट बेठा है। खेर, चित्लाते 
चिल्लाते कहीं नाई ने भी करवट बदली । माई को खबर पड़ी 
कि दर्वाजे पर बहुत से मनुष्य अमा हो गये दे, अपने मन में 
चिचारता है कि इसका कारण क्या हैं । नाई ने अपने मन में 
समझ्या कि दो न हो घर में आग लग गई है. अन्यथा इतने 
मनुष्यों का व्रबाजें पर काम ही फ्याथा यद् विचार कर 
नाई खटिया से उठ रोते हुए बाइर फो आया। घाहर आकर 
क्या देखता दै कि याघ्‌ बी० बी० पल० घर्मन के नौकर दर्वाजे 
पर डटे दे नाई का नीचे का सांस मौचे और ऊपर का ऊपर | 
रह गया और इधर अगडू रोते द्वुए नाई को दुगय कर समता 
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कि इसके घर में कोई मत्य हो गई, यह समझ कर फोरन 
वोछ उठा कि बादरे फोड़, फोट क्‍या है प्लेम का अतीजा है। 
फोटसे तो अपने आने से पहले हो भोग रूमाना शुरू कर 
दिया। ६-७ भोकसोें को देख कर नाई ने कहा कि आज़ पया 
ऐै तुम-क्यों आये हो ? नौकरों ने कद्दा कि तुम को बाचूजी 
/छाते हैं। नाई बोला कि खेर तो है, आज माजरा क्या है कि 
पाँच बजने से पहले ही बाव बुला रहे हैं । बाबजी तो हमेशा 
आठ वज्ञ कर "८६ मिनट पर उठा करते थे ) छुन कर झगड़ 
बोल उठा कि साई साहब आज बाबजी का फोह उतरेगा 
अपनी पेटी छेकर जल्दी चछ । अस्तु, पेटी लेकर नाई आया 
और डचघर पानी गर्म दो गया । बाबजो हजामत बनवाने 
लगे दी थे कि इतने में ही फोट्टभ्राफर भी औ गया। बाबू हाथ 
में शीशा ( दर्पण ) लेकर बड़े गौर से देख रहे हैं कि कहीं खूंटी 
से रह जाये । चालू बनवाने के वाद चावज्ञी ने तेल रूगा कर 
स्नान किया, कपड़े पहिन कर कुर्सी पर नेठे । अब फोट्म्राफट 
न्‍में अपना केमरा लगाया, फेमरे में बावुज्ञी को देख कर कुर्सी के 
घास/आया ओर चाबुज्ली,से कहने छुगा कि चाचूजी क्‍या, 
घाहियात बेठक बेंठे हो, फोह बिगड़ जावेगा, दाथ ऐसे करो। 
इतना, कह कर फोट्मराफर ने 'फिए जाकर केमरा में देखा! 
कैमरे में वाबजी को देख कर फिर घावजो के पास आया 
और पर को दो झद्के देकर दोला कि पेरों को ऐसे रफ्लों 
जी, सालंम होता है कि. कमी आपने फोट्ट नहीं उतराया॥ 
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अब चेचारे बाजूजी छुकड़े बेठे हैं कि कहीं॥फोटट न बिगढ़ 
जाधे इस भय से द्ाथ पर कुछ नहीं हिलाते । उस समय में 
यदि नाक पर भषखो घठ जायें और डरूके उड़ाने के लिये 
अंगुली उठाई जाबे तो फोट्ट को देख कर मारे हँली.के पेर्ट 
फूल ज्ञाथेगा और जो कहीं फोट उत्तरने के समय में आंख 
की पलक नीचे गिर गई तव तो फोटू न बाबजी का रहा और' 
न स्वामी तुलूसीराम का, यह फोट तो सूरदास का. हो जावेगा 
ईश्वर न करे कि फोट के समय में कहीं वाबजी के चर ( मिरड़ ) 
या ततेया काट खाबे ।,यदि ऐसा हो गया तो उछल कूद 
नाच गबड्डी का मज़ा आ जावे,। अस्त; चाबूजी का फोट, 
उत्तर | फोह्शाफर ,ने तोन कापी तेयार कर वाबूजी छै« 
दचाले कीं '। बावुजी ने एक फोट्ट अपने बाहर के " ः 
पर लगा दिया। एक मनुष्य गद्ला, स्नान किये आता था 
उस फोट फो देख कर इसका . मन प्रसन्न हो; गया 
" ओऔर चित्त में आया कि इस पर कुछ घढ़ाना चाहियें।।, 
आप, जानते दी हैं कि हिन्दू पुजारीपन में फस्ट काल की 
डिगरी पाये हुये हैं, ये ३३ करोड़ देवता अपने पूज लें और |” 
मुसलमानों के गाज़ी मदार तक को विना पूजें न छोड़ं। सच 
बात तो यह है कि संसार में समदृष्टि से देखनेवाली, सब 
जगह ब्रह्म फो माननेवाली यदि कोई जाति है तो वद हिन्दू 
- ज्ञाति है जो शत्र को भी अक्म की दृष्टि से देखती है अपने 
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हकीा गजरा ( माला ) चढ़ा दिया। इतना कर वह मनष्य तो 
॥अंपने घर को चला गया। अब पौने नो बज्ञे वाचजी उठे, वाहर 
निकले, फोट की तरफ दृष्टि पड़ते ही चाचजी का मन चाय 
; बार्ग हो गया । कोठी के अन्दर जाकर मुनीम लोगों से ज़िक्र 
>किया कि आज कोई पेसा सज्जन पुरुष आया कि हमारी 
फोदू पर बहुत बढ़िया गजरा चढ़ा गया, गजरा पहिने हुये फोट 
!चहुत दी छुद्यावनी ( खशनमा ) मालम होती है । मुनीम लोग 
“मी देख देख कर खश होते हैं और बाबूजी तो आज 
इतने खश हैं छवि खशी के मारे फले नहीं समाते । यह तो पहले 
(बन का, समाचार है अब दूसरे दिन की कथा छुनिये--दूसरे 
“दिन “कोई हंमारे जेसा ढुए चला आया और चाकू से डख 
फोट् के आंखों के नीचे के हिस्ले को रयड़ गया । प्रातःकाल 
“उठ कर फिए बाबंजी फोटटू के पास पहुंचें। पास पहुंचते ही 
(जो फोट्ट देखा कि मारे क्रोध के बाब॒जी आपेंमें, व रहे 
[और लगे हजारों गालियां देने। गालियां देते हुए कोठी के 
' अन्दर पहुंचें। वाचुजी-की गालियों को सुन कर मुनीम छोग 
'आ गये और कई एक मनष्य बाहर से भो चले आये। वाब 
(जी से पूंछा कि क्या है, मामला क्या है, इतता क्रोध क्यों 
आया ? घावजी बोल छठे कि क्रोध क्यों आया, क्रोध आने का. 
कारण हो दे, कोरे वेबकूऋ ऐला आया कि फोट्ट का ही सत्या 
ज्ाक्ष. कर शया। सुनीम पूछते हकि छबा कर गया कुछ कददो भी 
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तो । बाबजो वोले अजी क्‍या कह, कहूँ तो तब जब कहने की. 
यात हो, ,जरा जाकर वाहर तो देखी | चड़े घुनीमजी फोट्ट के 
पास पहुंचे तो जाकर क्‍या देखा कि कोई ढुष्ट फोट की नाक 
काट गया। हे अ 
* सारांश यह है कि जब कोई इनकी फोटट का पूजन करे उस 
पर माला घढ़ा दे तो ये खुश द्वोते हैं ये फूछे नहीं समाते,और| 
यदि कोई मनुष्य इनकी फोट का अक्ल भट्ट कर दे तो यह 
नाराज़ होते हैं. और नाजायज दरकत करनेवाले को गालियां 
'देते हैं अब इनसे पूछिये कि क्या आप उस फोट्ट में धँस बेठे 
जो सत्कार से असन्न और अनादर से क्रुद्ध होते है। जब कह ' 
में नहीं घंसे तो फिर ईश्वर के घँंस घेठने का सघाल कैसा? 
आप तो मूर्ति में धंसे भी नहीं तो भी आदर अनाद्र से 
प्रसन्न और क्रोध करते है और ईश्वर तो सूतति में व्यापक है । 
यदि इस सूर्ति में ईएबर नहीं तो फिर आपही बतढछावें कि 
घह रहता कहां हैं। जेसे कड़े में छुबर्ण ताना और चाना हो 
गया है और जेसे घट में मिद्दी ताना और बाना हो गई है, जेसे' 
कपड़े, में सूत ताना और बाना द्वो गया है इसी प्रकार-- 
“स ओत प्रोतश्च विश्व; प्रजा? | 
' , इसी मन्त्र का अनुवाद गोस्वामी तुललीदाल जी इस 
प्रकार लिखते हैं कि-- पु ' 
तुलसी मुरति रास की, थो घट रही समाच | 
ज्यों मेहदी के पात में, लाली लखी न जाय ९॥ 
आ20/040% 3 36 पैड जप: अगर वर कक उस कलक कम 
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:  “”, दिलेके आहने में है लसचीरे यार । 
.५ .. जब जरा गद॑न ऋुकाई देख ली॥ 


बह कोन जगह है कि जहां यह नहीं, संलार के जर ज्र 
में घैँसा बेठा है । क्‍या कोई मनुष्य संसार में ऐसा है कि जो 
ईश्वर को मानता हो, रैश्वर की सत्ता का कायछ हो ओर फिर 
यह कह डठादे कि इस सूर्ति में ईश्वर नहीं है। समाजी मे 
ही कह दे किन्तु इनकी छोड़ कर दूसरे घर्म वारढा कोई नहीं 
+ कद सकता | इनकी ती लछोछा ही अज्ञब है यह कहने छुनने में 
| अकल से चाहर रहते हैं। जो अकल से काम ही नही लेता 
घेला और आफ सेन्छ सब छुछ कह सकता है। अच ये इस 
५ तके पर भी चारों खाने चित गिरते हैं तब यद्द कद बेंठते 
हैं कि-- 
(३) स्रर्ति तो कारीगर को चनाई है। 
४. डत्तर-क्या सच ही मूर्ति कारीगर को बनाई है?! इन 
खज्जनों से पूछियें कि उस घू्ति में कारीगर ने क्‍या क्‍या 
चना दिया, शायद्‌ जिस पापाण से यह घूर्ति बनी है वह 
कारीयर ने बनाया हो। अजी माई साहब ज़रा सोच 
विचार कर कही । फारीगर ने उस सूर्ति में कुछ नहीं बनाया 
| केघल मूर्ति के ऊपर का फिजूल अंश उतारा है कि फौरन 
मोतर से दनो बनाई दिव्य सूर्ति निकल आई। क्‍या ऊपर के 
फिजल अंश उत्तारने वाले को चयाने वाला कहा जांवेगा। ऐसा, 
| न कहिये नहीं तो :छाखों रुपयों को जायदाद पर पानी फिर 


हि 
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जावेगा । ' हूल जोतने वाला काश्तकार जर्मीदार की नोटिस 
दे देगा कि भें माल्गुजारी नहीं' दूंगा क्योंकि जो खेत 


'जोतता हूँ वह मेने पदा किया है। वाकई में जिस प्रकार ॥ 


* | फारोगर ने फिजूल अंश सूर्ति के ऊपर से उतारा' है 
“ प्रकार इस काश्तकार ने भी झाड़ घाल आदि अंश- को अपने 


नहीं होगा किन्तु मकान में झाड़ू छगाने घाला, मकान का 
बनाने वाला, और बर्तन मांजने चाला, वर्तन चंनोने धाला, 
और शिर के बाल बनाने घाला नाई शिर'चनाने घाला हो 


समाजी फानून के मुताबिक हाथ से खेत निकक्ष जावे, मकान 
पर झाड़ू देने बालों को कब्जा मिल जावे और जितने मनुष्य 
बाल बनवाते हैं उनके शिरों के मालिक नाई हो जावंगे । अब 
शिरसों का स्वत्व (हक ) नाश्यों को होगा चाहे जो कुछ करे 
ठोंके पीर्टे छुधारँ बेच डालें अच्छा कानन चलाया संसार भर 
की ६ण्ड चना कर छोड़ा । क्यों न हो खमाजियों की दी तो 
तक है ये लोग तो तर्क उठाने में बीर हैं. फिर तक॑उलटी पढ़े 
चाहे सीधी इस बात का दिचार करना थदद इनका काम नहीं 
है । आओ अब इसका चिचार कर कि घूर्ति किस की घनाई 
है, मूर्ति किस चीज़ को बनी है । जिन छोगों ने खाइन्स पढ़ा दै 
वह इस विषय को अच्छो तरह जानते है कि जमीन ही कुछ 
भुद्दत के बाद पत्थर बन जाती दै । अच्छा, पृथिवी किल चीज़ 


सा कस अअअ 55355 ०» 
ले हर धर 
हज 
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से चनती दे जल से, और जल बनता है अग्नि से, अग्नि को पैंदा- 
थश है घाय से और बाय आकाश से चनता है अर्थात आकाश 
।'ले घाय चनता है। चायु से अग्नि ओर अग्नि से जल और जल 
से पृथिवी, जो पृथिवी है वह्दी पापाण है । इस पाँच तथ्वों में से 
आकाश और चाय थे दो असूर्त है और अग्नि जल पृरथियों 
यह दीन घमूर्तिमान है । 
अच इन्हीं से पूछियें कि पृ्चिचो किस फारीवगर ने चनाई । 
इनको मानना पड़ेगा कि किसी समाजी फारोगर ने नहीं बनाई 
किन्तु यह उस कारीगर ने बनाई है कि जिलते सूर्य चन्द्र वारे 
आदि समस्त ब्रह्माप्ड को बनाया है किन्तु जिसके रे ब्रह्माण्ड 
के जानने की हम में शक्ति सो नहीं । यदि समाजी चूहदा- 
। र्य में कद्दो भूवीत्पत्ति को जानते तो कभो यह प्रश्न ही न 
उठाते कि सूर्ति तो कारीगर की बनाई दै। फ़्या कोई समाजी 
“इस जभीन पर ऐेसा है जो यह साबित करदे कि मूर्ति कारीगर 
'की बनाई है,. हम को आशा नहीं कि कोई ऐेला दो । मुझे 
इसका बड़ा सन्‍्देद्द है कि यह छूर्ख सप्तुदाय ( द्यानन्द पार्टी ) 
विहानों के साथ क्यों उलझता है । । 
५ (४) भशन यह है कि सूर्ति के पूजन से ईप्वर प्रसन्न कैसे 
होगा अर्थात्‌ दूसरे के पूजन से दुसरे का तोष कैसे । 
उत्तर--आप लोग अपने सत को स्थि८ करके देख कि,यह 
किस दुए भाव से भरा प्रश्न है “दुसरे के पूजन, से, दुसरे का 
+ तीष कैसे” अर्थात्‌ इनके चित्त में इस प्रकार के भाव भरे हैं कि 


ध बज 
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हम खाँय तो हमारे नाना का पेट भरे कैसे, हम कपड़ा पहिने तो 
हमारे बाप का शरीर कैसे ढका जावे । हम औषधि छगावें तो 
इमारी नानी का फोड़ा कैसे अच्छा हो | ठोक है देश उद्धारको 

'ठीक, तस्द्ारे मिन्न मिन्ष संदेह पर भिन्न भिन्न दोप-हैं यदि आप 
ज़रा भी सोचें, तवक भो सोच खमझ कर वुद्धि से, काम ले 
वो एक भी दोष न्‌ रह जावेगा | , रा 


- इस अश्न से जान पड़ता है कि प्श्नकर्त्ताओं ने ईश्वर को 
जगत्‌ से , भिन्न लमझ रक्‍्खा है परन्तु क्या गम्भीर बुद्धिवाला:, 
पुरुष इसको स्वीकार कर छेगा कि ईश्वर से जगत्‌ भिन्न है ' 
जब हम छोग एक छोटे से ,न्द के फूछ को खुन्दरता को 
देखते हैं. तो उसमें भी. एक वस्तु माधुरी ऐसी अपूर्च पाते है 
कि उस पर काली पीली चितकवरी सेकड़ों तितलियाँ मण्डरा“ 
रही हैं, मकरन्द्‌ चूसने के छिये सेकड़ों भौरे शुज्ञार कर 
परिक्रमा दे रहे है, जिसने पाया मस्तक पर रकखा, इस फूल | 
में- यह गुण कहां से आःगया। पक्षियोँ फे पक्ष में सिन्न भिन्न 
अकार की छुन्द्रता कहाँ से आ गई, श्न्द्र और ताराओं में [ 
ठीक ठीक अपनी कक्षा में स्थित रखने की ताकत किस के 
घर से आई, पूयिदी में आकर्षण शक्ति सूर्य में तेज शक्ति; क्‍या 
किसी मदर में से पहुंच गई । यदि ऐसा है तो ईश्वर में तो 
एक भी शक्ति नहीं फिर वह सर्वशक्तिमान्‌ कैसा और ऐसे [. 
“। के भानने से क्या लाभ ? जब कि संसार के समस्त पदार्थों में 


शक्तियाँ का आगमन ईश्वस्शक्ति से है फिर ईश्वर से 'संलार 
लत लक ल ननीलीीननननननननीनानननी नी न नीीननीनीणईदवतनी भरी न्‍ल्‍न्‍न्‍ ::::55:न्‍न्‍इ डी ॑॑ 
























शक्ति है लव॒ड 
नहीं, समस्त संसार इेश्वर का हो तो रूप है फिए भेद के 


यदि मात सी (छिया जावे कि ईशदर और जगत, में मेंद दे 
् । 















। में प्रसु पंचममाज लिंदासनाऊढ है: उस दिन 
य की चोटी ते और फकलक्ते के 


समुद्र से लेकर दिमाल 
“खपुद्र से लेकर काबुछ तक साय्तवर्ष के चगर चंगर स्राम ग्राम 
मै दुस्‍्वार का उत्सव पनाया गया है । बढ़ें बड़ें मण्डप 

के दोपक झाड़ फानूल मैल आदि सजायें 


/ गये, अनेक अकार 
| श्् का 
, शये और उत्त मण्डपों में महाराजाधिराज के फोट्ट लदकार्य 
से कीमाला पहनाई गई । 


उच्तम उत्तम फूल 


गये उन फोडुओं पर 
पु ते ब न्‍ ब 
, शक राज़ का प्रधावाधिकारी ईघटहासन पर चैंठा, डसके आगे वडँ 


बड़े कवियों ने कविता खुनाई, बडे बड़े जु्मीदारों ने वकुराने 
५० पक कर दण्डवर्ते की. अमैक प्रकार के घाओे वजायें, 
आवविशवाजी छुंदाई । यह 


- रकख्े, 

'बन्दूकों और दोपो से सलामी हुई, 

'| क्यों, इस शवाब्दी मैं इतना क्यो । कया इस द्ीपकों का उजियाली 
भदाराजाधियन पहन चर ने ना पश्चम जज के कैप तक पहुंचा था । यदि. 
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| ऐसा,हुआ तब तो आपने महांराज को कष्ट पहुंचाया, क्या इन 
बन्‍्दूकों और तोपों की आवाज्ञ महाराज के कान' तक पहुंचो, 
यदि ऐसा हुआ तब॑ तो आपने द्रबारे नहीं, महाराज के कान 
| फोड़ने का लामान किया। ऐसा क्‍यों किया इसकों मतरूव 
_क्या। यदि कहो कि हमने अपने शहंशाह की प्रसन्नता के लिये 
किया तब यदि भक्त पेरमाव्मा के छिये ऐसा करें तो फिर चिढ़ो 
क्यों। क्या उस स्थान पर मद्याराज उपस्थित थे जो आपने उनको 
पसन्न किया ? यदि कहो कि वहां तो महाराज उपस्थित नहीं 
' थे किन्तु जब कभी यद्द बात थे छुनेंगे तो प्रसन्न अवश्य होंगे । 
भला फिर जो परमात्मा सब स्थानों में स्थित होकर भक्त को 
पूजा को देख रहा हो उसकी प्रसन्नता पर हुज्जत - फैंसी ? 
यदि कहो कि पंडितज्ञी महाराज आप राज के फानन को 
नहीं जानते यह ऐसा द्वी होता है तो फ़िर ईश्वर के फानन से 
'विरोध क्यों ? यद्दि कहो कि यह कुछ नहीं यह तो राजभक्त 
प्रजा का कत्तैव्य है तो ईश्वरमक्त प्रजा के कर्चव्य में शंका केधोी ? 
यदि कहो कि राजभऊ अपनी मंक्ति के उद्गार को रोक नहीं 
खकते तो फिर ईश्वरभक्त के उद्गार को रोकनेवाले तुम कौन ! 
' जब कि ठुम सब काम अपने आप करते हो, जब कि दूसरे के 
| पूजन से दूसरे का तोप तुम खुद मानते हो फिर शह्ढा कसी, 
विवाद क्यों? जब कि दूसरे के पूजन से दूखरे का तोष तुम्दीं 
ने माना तब इस पर महाभारत का युद्ध केला / जब कि सारा 
संसार दूसरेके पूजन से दूसो का तोप मान रद्दा है फिर ईपवर- | 
8 0 03233 नल जन पनली पक सकक म 
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अक्त'के ऊपं॑ए शब्टाओं की बौछार क्‍यों? जब दूसरे के पूजन 


से दूसरा प्रसन्न होता है तव तो यही कहना पड़ता हैं. कि 
शंका करने वालों में न समझने की बुद्धि है और न शक्ल करने 
“का विचार । 
* ; (५) एक यह भी शंका है कि विराकार ईश्वर साकार 
होगा कैसे, उसकी भर्ति वब्रेगी किस प्रकार ? 


।/ उत्तर--एक समय खेठ मोतीछाल के यहां से सेठ गोवर्धन 
'छाऊछ रुपये सेकड़े के व्याज पर ५००) रुपये कर्ज ले गया। 
भहीने के बाद सेठ मोतीलाल ने अपने घुनीम से पूछा कि 
भोवर्धनलाल जो रुपये ले गया था क्या वह रपये आगये ! सुनीम 
ने कहा कि जी हां जिस दिन ४ महीने पूरे हुये उस दिन ५२० 
रुपये भोवर्धनचछारू के आा गये। लेठ मोतीलारू ने कहा कि 
डसका खाता तो दिखलाओ । सेठजी को आज्ञानुसार मुनीम 
' खाता उठा लाया | सेठभी ने देखकर कद्दा कि मुनीम जी इसके 
खाते में दो अमी चांकी दै उसको लिख दो कि ज्ञो कुछ और 
बकाया है इसको भी भेज दो ताकि खाता बेबाक कर दिया 
जाये । मुनीमजी ने कहा कि इसमें तो कुछ मी बाकी नहीं । 
सेठजी बोले कि यह ग्रोल गोछ क्या है कया कम दिखाई 
देता है। मुनींम बोला कि यह खाते के नीचे गोल शुन्य ( ज्ञीरो ) 
है | सेठजी बोले कि इसी के ल्िप्ट तो कह रद्दा हैं उसकी लिख 
दी कि यह जीरो जल्दी भेंज दें वरना इसका व्याज लिया 








्फ् 


जायेगा ।, घुनीम योछा सेठेजी यह कोई रुपया पेसा- नहीं है | 















[ ५१८ ] # व्याख्यान-द्वाकर # 


यह तो कुछ नहीं का निशान है। सज्जनों | सोचो तो कि जो 
कुछ नही उसके लिये तो गोल गोल लड्डू कैप्ती मूर्ति बने 
और जो सब कुछ है यदि उसकी सूर्ति बन जावे ती पेट में दर्द 
॥ फ्यों उठे। यदि निराक्ार को झूति नहीं बनती तो फिए संसार 
में कलम द्वात स्याही का काम दही क्‍या | छापेखाने बन्द फ्यों 
नहीं कर दिये जाते । चेद ओर सत्यार्थप्रकांश क्यों खरीदा 
और बेचा जाता है| फया इसमें कुछ और है । ओर कुछ नहीं 
केवल निराकार शब्द की मूर्ति (अक्षर ) है। जब ये लोग 
निराकार को मूर्ति ख़ुद बना रहे हैं फिर शंका कैसी ? आश्चय 
की बात है कि आप दी तो निराकार को रर्ति बनायें और 
आपदी शहू'( कर । - 
(६) एक यह भो शट्टा हुआ करती है कि मूर्ति के हटने 
पर ईश्वर की मुत्यु हो जावेगी। 
उचर- ऐसी ऐसी तुच्छ शंकाओं का उत्तर देना फेयल 
समय का व्यर्थ खराब करना है और इन द्ांका करने पाले 
| भद्दात्माओं को तो क्‍या कहें। यद्द शंका कितनी नाध्तिकता से 
: भरी हुई है इसका विचार पाठक स्वतः करते । यदि ऐंसा दी 
है, व्यापक सूर्ति के हटने पर ईएयर का नाश हो जाता हैं तो - 
शरीर की मृत्यु होने पर जीव भी मर जावेगा । मूली के स्वाने 
से ईश्वर मी खाया गया क्योंकि उसमें भी तो ईश्यर व्यापक 
है। इसी प्रकार कपड़े के फटने पर ईश्वर फट जाथेगा। सकड़ी 
के जलने पर ईश्वर जल जावेगा । पकाये अन्न हे सड़ने पर 
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इधर लड़ जावेगा । चने के चबाने से भी ईश्वर चवा लिया 
गया 4 जब आप इन स्थानों पर एक भी शत नहीं करते वो 
फिर मूर्ति पर शह्टु॥ करने का स्थत्व आप को कहां से मिल 
गया ? जिस समय छोटा सा लड़का पाठशाद्ा मैं जाता है 
ड्रैस समय उसको न तो साइन्स पढ़ाई जाती है और न भामर 
(ब्याकरण), उस समय उस नन्हें से बच्चे को अ० आ० इ० ई० 
या अलिफ० घे० पे० या एु० बी० स्ी० डो० आदि आदि 
प्रारम्भिक अक्षर सिखलाये जाते हैं. लड़के को अक्षर लिख कर 
चतकाते हैं । जब वह इनको पदचानने रूगता है तब उसको 
इनका लिखना सिखलाया जाता है । चद लड़का इन अक्षरों 
को पाटी ( तख्तो ) पर छिख कर गुरुजी को घतलाता दै, गुदजी 
उन्हें देख कर आज्ञा करते है कि पाठी धो कर घोट कर फ़िर 
इन्हीं को लिखो । इसी भध्रकार प्रत्येक लड़का दिन भर में चार 
चार यां बाज घाज छड़का आठ आठ बार ( अक्षरों को लिख 
फिर सिंटा, किए छिख फिर मिटा ) इसी काम को करता है 
और यह काम न आज़ से है ओर न परसों से किन्तु ज्िख 
दिन से संसार में अक्तर लिखने को परिपाटी कां आरस्म हुआ 
डसर, दिन से आज तक पढ़ने वाले छड़के ऐसा ही करते आते 
हैं फिर आप यहां पर यह शंका क्यों नहों करते | शब्द की जिस 
शब्द की मूर्ति ये अक्षर हैं घह भी तो निराकार है और उसके 
आकार ( उसकी मूर्ति ) जो ये अक्षर हैं ये कल्पित किये गये हैं 
यें फ़ुज्ञी हैं। इसी कारण से, मित्र मित्र देशों में झक्तरों के [_ 
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आकार भिन्न भिन्न प्रफार ऊे देखनें और लिखने में आते है, किसी: 
ने किसी प्रकार का आकार कटिपत कर लिया और - किसी ने | 
किसी प्रकार का | वास्तव में अक्षर, आकारशन्य हैं। जिस. 
समय लड़का मदरसे में पढ़ने जाता है यदि' उस समय कोई 
इने शंका करने वालों में से जाकर लड़के को समझा दे किः 
अचक्तरों के आकार स्वरूप नहीं हैं अक्षर तो निराकार है | 
इसी बात को वह लड़का अपने मन में रख छे तो फल यह 
' होगा कि छड़का सूर्खाननन्‍द्‌ सरस्वती हो जावेगा। यदि ईश्वर की 
मूर्ति अक्षरों की भांति सोलह आने भूठी सी हो वथापि मूर्ति 
बनाने से ईश्वर की उपासना तो होती है क्यों कि सूर्ति के घिना / 
उपासना ही नहीं हो सकती। उपासना का अर्थ यद्द है कि 
“उप! नाम समीप में आसन रूगा कर बेठना । यदि ईश्वर की 
सूर्ति बना,कर पास नहीं वेठोगे तो उपालना ही नहीं बनेगी 
किन्तु आप सब शाका ईश्वर को पूर्ति पर ही करते हैं। यदि 
,सूर्ति के हुटने से इश्वर का नाश हो ज्ञाता है तो पाटी के अक्षरों 
के मिटने से भी असली अ० आ ६० ई० का नाश हो जावेगा 
किन्तु यहां तो आपको शंका भी नहीं होती। 
(७) मूर्ति रूप नकली है, क्‍या नकली से भो कमी असछी 
का शान होता है ? ; । 
उत्तर--संसार में प्रायः सभी ज्ञान नकली के ठाया होते है 
जरा मत को एकाञ्म करके छुनिये। प्रथम दृष्टान्त यह दै-- 
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- /« इतिहास के जानने चालों में यह दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक- 
छंव्य भामक फोई मिल्ल किली समय धनर्विया सीखने के लिये 
दोणाचार्य के समीप गया और प्रणाम कर बोला कि हे 
'पप्रभी ! में धनिया सीखने आया हूँ सो कृपा कर सिखकाइये । 
द्रोणाचार्य ने फ्हा कि तुम जज्डली मोल हो तुम्हारे लिये इतनां 
ही तीर चलाना आवश्यक है कि कोई बाघ भालू मिले तो मार 
'छो ।,तुम इतना ज्ञानते ही हो, इसको और गद्दरी विद्या 
"सीख कर क्या करोगे। यह विद्या क्षत्रियों के लिये दे जो 
'धनर्वाण से प्रञा का पाऊकन करते हैं। कितना हो भीछ ने 
कद्दा पर द्रोणाचार्य ने स्वीकार न किया और अर्जुनादि 
की भी यही सम्मति हुईं तब बेंचारा भील अपना सा पुंह ले कर 
चला आया। 
» पर उस सील को घनर्विद्या सोखने को ऐसी चाह छूगी 
थी कि उस से फिर भी न रहा गया और यह भी उसके जीं' 
में जमा था कि बिना गरू कोई काम ठोक नहीं होता है। तब 
'उस नें मिट्टी की ह्लोणाचाय की मूर्ति बनाई और उसी को 
प्रणाम कर उसके आगे धनर्वाण रख आपही आप चविशाना 
छूगाना सीखने रूगा | जब भले तब आपही अपने कान पटने 
लगे और फिर द्वोर्णाचार्य्य को प्रणाम कर अभ्यास करे। 
यो करते करते कुछ दिलों. में इसे एक प्रकार की अरुछी दाण- 
घिया आ, गहे। - हर " 
एक दिन अजुन बन में टहल रहे थे. इतने में देखा कि | 
] 
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एक जन्ठु सागा चला जाता है ओर उसके मुंद में बाणों का' 
छक्षाच्छा भरा हुआ है जिससे घद् बोल नद्दीं शकता | अर्जुन 
की आश्चर्य हुआ कि, इस रोति से किसने वाण मारे कि यह. 
मरा भी नहीं ओर बोलना बन्द दो गया । अर्जुन या सोचता 
विचारता उसी ओर खोजने छगा तब तक देखा कि एक भोल 
घनुबांण लिए टदहल रहा है । 

अजेन ने पूछा कि क्‍या इस पशु के छुंद में तुमने तीर मारे 
हैं। भील बोला हां, चह बड़ा फोलछाहल फरता था तव हमने 
तीर से उसका मुंह बंद कर दिया। अजुँन ने कद्दा वाद | तुमने क्‍ 


,अपूर्व और डुर्घट काम किया । उसने कहा गृरू की कृपा से कोई 


काम दुर्घट नहीं रहवा । अजुन ने पूछा तुम किसके शिष्य दी |: 
घद्द बोला द्वोगाचार््य का शिष्य हूं। यह छुन अर्जन को न्‍ 
क्रोध हुआ कि द्रोणाचार्य्य ने इस भील को चदद विद्या लिखलाई 
जो दसको भी न सिखलाईं । 
” अर्जन ने चट द्वोणाचार्य्य के समीप जा आक्षेप पूर्चक कद्दा 
कि क्या आपने चोर और लुटेरों को,भी धनुर्विद्या सिखलाना 
आरस्म किया और उनको वे हथकण्डे खिखलाए कि जिनका 
हम लोगों ने नाम मो नहीं छुना । छुनते ही द्वोणाचार्य्य बॉक 
उठे और बोले कि'सर्वेथा मिथ्या है ! तुम्दारे ऐसे क्षत्रिय-कुछ- 
भूषयों के रहते हमें क्या पड़ी थी कि भीलों को शिष्य बनावे। 
अजंन ने कद्दा हमारे साथ चलिप्ट और मुकाबला कौमिए । 


था अजुन द्रोणाचार्य्य को साथ ले -जद्डल में उसी भील करे पाल 
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पहुंचे।' मोल ने' देखते ही द्रीणाचाय्प को गरू गरू कह के 
प्रणाम किया । द्रोणाचाय्ये का क्रीध और भी दुना हुआ और 
मै मील से पूछा कि कह खुले मैंने तुझें कब वाणविद्या 
'चिंखलाई ? भील प्रणाम कर बोला कि प्रभो ! इस मूर्ति से तो 


आपके नहीं सिखलाई पर दूसरी मर्दि से खिखलाई है, इधर 
आइये तो दिखला दूं 
तब अजेन और द्वोणाचाय्य ने आग बढ़ के देखा कि उसने 
की सिद्दी की एक मुर्ति चना रखी है और उसी 
छोड़े हैं। तब द्वोणाचाय्यें का ऋोध उत्तर 


आऔर दोनों द्रोणार्जय बहुत चकित हुए । 
देखिये ठोणाचार्य्य को चिद्त सीन था परभोल को नकली 
भर्ति के विश्वास पूर्वक आराधन का कैसा फल हुआ । ४ 
किसी बादशाह ने घज़ीर से कद्दा कि आप हिन्दू लोग 
जानते दे कि 'वह अल्लादताका मिट्टी पत्थरों का नहीं है फिर 
! “ भी उसके नाम से, आप छोग इन दुनियवी चीजों को पूजते हे 


थो' बच खश होगा या नाराज” - चक्नीर ने कहा जदेपनाह 
मे इसका जंवाब खींच ।॥ 


! € भद्देने की मोहरूूत मिले तो 
, | बादेशाद ने मंजूर किया । 
उसी बादशाह को राजधानी मैं एक चेंश्या आई और जिस |, 
पथ से रोज साँझ को.वादशाद की सवारी निकरूती थी ठोक 
+ उसी सड़क पर पटक कमरे. में डलने अपना जमावड़ा जमाया 


और पक आादशाद साहब की हे वन्‍िनियाा पक बादशाह साहब को चही तस्वीर! चना के उस्ची 
अत मिलन नल गज 
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बौकी पर रख दी और उसी के सामने हाथ जोड़ बेठने लगी 
( कौन जाने वज़ोर साहब का भी इसमें कुछ इशारा हो) 
बादशाह को सवारी ज्ञमी उस राह से निकले तभी उनकी 
आँखे उस पर पड़ती थीं और उन्हें कौतुक सा होता था कि 
मेरी तस्वीर पर यह क्यों कुर्बान होती है । दर्याफ्त करने से 
बादशाह को मालूम हुआ कि वह डसो तस्वीर के सामने | 
फूलों के भुच्छे रखती है, कमी इच्च और कभी पान रखती दे 
और कभी उसी तस्वीर को माला पहनाती और कमी उसी 
मिन्‍नत कर हाथ बांध उसी के सामने खड़ी होती है। 
यह खुन बादशाह खाहब और भी डघर भुऊे और, जभी उस 
ओर, जाते तमी उसे देखते और गाड़ी धीमी कर लेते, । 
ओर ,जाना होता तो भी फेर से उसी ओर आ पड़ते और 
ड्से उसो तरह द्वाथ जोड़े देख और भी खश होते । 


आखिर एक रोज वादशाह से न रहा गया ओर चपचाप 

घौड़े पर चढ़ दौड़े और उसके कमरे में जा उस से पंछा कि 

त्‌ हर वक्त मेरी तस्वीर के आगे खिजदा किया करती है इस (” 
से तेरी क्या मनशा है । उसने शिर झुका पेर चम कहा कि 
जहांपनाद न तो मुझे ऐसा कोई इल्म है और न ऐसी बुलन्द 
किस्मत द्वी की उस्मीद्‌ रखती हूँ कि कभी इुजूर की कद्मबोसी | 
, कर सफ्ूं तब क्‍या करूं हुजुर को तस्वीर हो के आगे अपने दिल 
'का गवार निकालती हूँ। यह खुन उस की विचित्र प्रीति देख 
| बादशाह साहब की आँखों से आंखूआगयें और उससे कट्दा कि 
22020 कक के कप कर ेकि नस 2 के आजकल कल री अर 
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£ में तेरे अजीब थो गरीब इश्क से खुश हुआ अब मेरे साथ 
चले” 
बादशाह खाहब उसे पालकी पर चढ़चा ले गये और बेगम+ों 
| में दाखिल किया और खुद बखुद वज़ोर से कहने लगे कि 
“अब सूर्तिपूजआ पर जवाब दरकार नहीं” | यहां पर नकरी 
' सूर्ति से हो अलली बादशाह मिल गये है । 
, छापा कर जरा मदरलसे में भी चलें। मद्रले में मास्टर लड़के 
'को समझाता दै कि रेखा उसको कहते हैं कि जिसमें लम्बाई तो 
हो किन्तु मोटाई या चौड़ाई न दो । जब लेड़का इस बात को 
। संसझ जाता है तब प्रोफेलर ऊलाहिद चोर्ड पर खड़ी ( खरे ) 
“से एक लकीर खींचता है जो एक विलस्त रूम्बी और अंगूछ 
। भर चौड़ी होती दै। उस रेखा को खोंच कर लड़कों को वत 
छाता है कि देखो यह रेखा है यदि उस खमय कोई लड़का यह 
बहस कर वेठे कि यद्द तो रेंखा नहीं क्योंकि इसमें अंगल भर 
चौंडाई है आप ठीक रेखा खींच जेसा कि आपने रेखा का 
लक्षण किया है। फैछा भी प्रवोण मास्टर हो किन्तु असलो रेखा 
( जिस में चौड़ाई मोटाई न हो ) कभी खींच हो नहीं सकता यह 
तो नकली रेखा है। अब जरा बिन्दु की सी कथा छुब्दलें। प्रोफे 
संर लड़कों को बतलाता दे कि बिन्दु उलको कहते हैं. जिस 
के डुकड़े न हो सके । जब मास्टर बोर्ड पर खड़ी से एक गोल (- 
भोत्त निशान चना कर ऊड़कों को कहता है. कि यह चिन्द है । 


कया सच क्या सच ही बह विन्दु है; पक दो की कौन कहे इसके तो | वह विन्दु है, एक दो की कौन क॒दे इसके तो 


[ ५२९ | - #व्याख्यान-द्वाकर # 


जल 
सौ दो सौ"टुकड़े हो-जावेंगे। प्रोफेसर असलो बिन्दु क्यों नहीं 
बनाता। मास्टर चाहे जितनो फोशिश करें छुई की नोक से भोँ,।' 
काम क्यों त से किन्तु असली विन्दु बन ही नहीं सकता । रेखा 
| और बिन्दु दोनों नियाकार हैं और यह बोर्ड पर जो रेखा बिन्दु | 
. चने हैं यह तो असली रेंखा पिन्ढु की नकलो मूर्ति हैं ।'यह रेखा | 
बिन्दु केसे नकली किन्तु फल कफेसा अललो | इस नकली रेखा . 
बिन्दु के ऊपर से रेखागणित ( तहरीर उक्लेदश ) धना और 
उसी रेखागणित के जरिये से जमीन पर रेलगाड़ियां दौड़ गईं 
जिनके जरिये से महीनों का रास्ता एकही दिन में ते हो जाता ।। 
है । इसो नकली रेखा बिन्दु के जरिये से टेलीग्राफ तार दौड़ 
गया जिसके जरिये स हजारों मील के फासले पर मिनटों ही में 
खबर पहुंच जातो है। रेखा विन्दु कैसा नकली, फल । । 
'' असली, विलकुछ सत्य , कहिये यहाँ पर नकली ही रेखा बिन्दु 
' | से असली का ज्ञान हुआ या नहीं । जब कि संसार में रेखा 
बिन्दु आदि अनेक ज्ञान नकली से हो रहे हैं फिर शंका कैसी ! 
चहस का क्या कास ।' और भी लीजिये । जिस समय देहाती | 
मदरसों में डिप्टी इन्लपेष्टर मदारिस मद्रसे में- आता है तो 
परीक्षा के वक्त (समय) वह विद्यार्थी को पूछता है कि हिमालय | 
पह्ाड़े कितना ऊँचा है? तब लड़का इसका उत्तर देता है कि 
। सैंतालोस मील ऊँचा है। फिर डिप्टी साहब भश्न करते है बत- |, 
छराओ कर्ां पर है ? यह छुन कर लड़का उस तरफ को जाता 


है कि जिंधर दीवार पर एक रम्बा चोड़ा कागज़ लटक रहा ! 
अ--+-+त+7्८++5+++_+++++++++/+++++++; 
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मनन के 8 मिनिट लय पद 
डस कागज पर लकड़ी रख कर कहता है कि हलुर 


हिमालय, डिप्टी खाहिय कहते 
मे कोई हुज्जवबाज यह हुब्जत फर 
और मदरण्खा *+ ऊँट ऊँचा 
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है ती कया २२ ने मकान 
आ सकती दै। जया इसको कोई मन छेगा 
सदण्स”? । यदि । 


दो. सकता दै कि हिमालय पहाड़ पर 
सी भटाने के लिये चिपट 






द्रं में गिरो है । डिप्टी इन्सपेचटर क्रदता है कि यद ठोक कहता 
शे में गंगा नकली है कि अलली 
में आ जाने, यदि ऐसा 


इैएचरन करें कि 
लड़कों की वो कौन कहे मास्यर और 
को. चले गये । घक दर्णे 


'['परट ] # व्याख्यान-द्वाकर # 


असली का ज्ञान हो जाता है कि नहीं। इससे आप समझ गये 
० 
होंगे कि नकली से असली का शान होता है । 


जैसे ये शंका करते हैं ऐसे हो दमारी भी इच्छा है कि | 
शंका हम भी करें | हमारी शंका फो भो फोई हल फर सकता ' 
है १ हमारा कथन है कि रामधन अपने पिंतां की औलाद नहीं 
है इस पर आप क्या खब॒त देंगे कि पिता की ही सनन्‍्तान है, 
यदि कहे कि मुददल्ले वाले कहते हैं तो सब॒त तो मुहल्ले वाले 
भी नहीं दे सकते | क्या सबूत दें अब कोई सबूत नहीं दे सकता। 
यदि रामधन को अपना पिता पूछना है तो फिर अपनी माता 
की शरण में जाना होगा, इसी प्रकार यद्दि अपने परमपिता 
परमेश्वर का पता पूछता दै तो बहस को छोड़ कर संस्कृत |" 
भेया की शरण चले जाओ यद्द बतला देगी कि तुम्दारा पिता 
परमात्मा फैसा है और उसको मूर्ति चनती है या नहीं | 

(८) कोई कोई यद्द भी कहते हैं कि ईश्वर तो परिपूर्ण है 
उनको पूजा की फ्या जरूरत, और चह किसी की पूजा नहीं लेने । 

इसका उत्तर यह दे कि एक तअस्लकेदार दूँ उनके यहाँ | 
उस समय के मद्दायज पहुंचे । तअब्लुकेदार उठा, सदाराज की 
कुर्सी पर बिठाया ओर एक थाल अशर्कियों का भर कर मदा- 
शाज फे सामने रक्खा | मदाराजने छू दिया, तअस्लुकेंदार अपने 
मन मैं बड़ा मग्त हुआ और अशर्फियों की उठा कर ले गय, 
याद्‌ में मद्दाराज चले गये । मनुष्य पूछते हैँ कद्दियें आपने मेंद 
दी थी, तअल्ल॒फरेदार कद्दवा दे कि दी थी। एक मनुष्य कहता 
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4 है कि क्या महाराज को अशर्फियों की कमी थी जो आ/# सैर: 
(दी ।'चंद उत्तर देता है कि उनमे यहां तो कमो नहीं थो ५९. 
॥ इमारा तो फ़ज़ था कि हम उनको भट कर क्योंकि हम उनको 
| भजा है चल यों हीं समझ लीजिये कि इश्बर की तो किसी 
| ोज की कमी नहीं परन्तु हम उनकी प्रजा हैं उनको अपनी 
। तम्फ से देना यद्द हमारा फ़र्ज़ है और देते लमय भी हम यही 
* कहते हैं. कि हे ईैश्वरए ! आप परिपूर्ण हैं और जितनी वस्तुय 
॥ संसार में मौजद हैं. चद आप की ही हैं परन्तु हम आपको ही 
4 घंस्‍्तु आप को देते है। “व्दीय चश्तु गोविन्द तुम्यमेंच समर्षय? । 
| :- “ ्च्छक कहता है बादशाह ने भेट नहीं छो वह तो तुम 
(ही छे आये। तअब्लुकेदार जवाब देता है कि तुम तो बेबकूफ 
॥ हो उन्होंने छे तो छो परन्तु फिए अपने प्रसाद में हम को दे 
दी। इसी प्रकार हम सब चीजें इेश्वर को अंपण कर के तब 
| फिर असाद्‌ रूप से अहण करते हैं. और हम समझते हैँ कि 
| हमारी तरफ से दे दी गई | हमार तो फूर्ज अदा हो गया । 
| इभवर को इसी पभकार से दिया जाता है औ< ईश्वर के हाथ 
| में हम को नहों मालूम किस सज़हब में दिया जाता है। . 
|. (९) अब कोई कोई सज्जन इस शंका पर उतारू हुए हे 
॥ कि अखण्ड ईश्वर के खण्ड केसे होंगे। 
५. थे छोग सूर्तियूजन से इेश्वर के खण्ड हो, जाना मानते है 
| इस शेका फे उत्तर'की रोक कर में इन्‌ सज्जनां से यद पूछता 
बडी है न 


हैँ कि इनको यह सी सारूस है कि यदि मूर्तिपूजन ... 







202१ 657“ 





[५६७ ].7  ब्वाव्यनदिप, [_ तत7त7++ कल ह “55:3--७-......0..........ह..ह0हतह.0.. 
० 'णु३० ] हि डे व्याख्यान-द्वाकर श्र 


उठ गए डक. तो फिर उस पमाता क पा 7 77: फिर उस परमात्मा का ध्यान भी उड़ जावेगा 
ध्याव जब होता है तब साकार पस्तु का ही 
। निराकार का ध्यान तो मन फर हो नहीं सकता। 


भला आपही विचारिये कि जो मन रात दिन साकार 
संखार में दौड़ रहा है, जो मन प्रति दिन साकार फामिनी 
फाश्न में लिप्त हो रहा है, जो मन रर३े घंटा ४५ मिनट | 
साकार साया मोह में विहल हो रद्दा है उसे १५ मिनट में तुम 
खींच कर कैसे निराकार में छगा सकते ही । ऐसे तुम कहाँ 
के घीर हो जो धायु से भी प्रबल चश्चल मन को आंख सूंदते | 
खींच लोगे । अच्छा,यह भो मान छेते हैं कि तुमने खींच हो 
लिया तो अब बेठाओगे कहां ? निराकार तो कोई रुपवान्‌ 
स्थान ही नहीं । तुमने यदि कमी खींच कर देखा द्लोता 
जान जाते कि मन कितना चपल है. और उसको स्थिर करने 
के लिए सर्वोत्तम साधन सौन्दर्य है और भगवान्‌ शैयामसुंद्र 
की सूर्ति का सौन्दर्य अनुपमेय है । उसमें अर्थात्‌ साकार भूर्ति 
में जितनी जल्दी मन स्थिर हो सकता है पद बात निराकारे 
में नहीं । न्‍ 

' मन को रूसार से खोँच कर तथा साकार संसार से अछग 
कर के भी तुम मत को किस आश्रय में 5दराओंगे, निराक्ार 
में सर्वधा असम्भव है | नियाकार एक ऐसी दान्‍्य दशा अत्यन्त 
सूध्म अवस्था है उसकी थाद्र पाना संपारी सनृष्य के मन के 
लिए किसी श्रकार सम्भव नहीं क्योंकि मत मोतिक स्थल 
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ला तप कम मल 23 अब, की मललीजी कक, समर अल मै की कवि लत अपक रत मम पक लत अत आल कक 
पदार्थ है । सौतिक भन को अभौतिक निराकार में, स्थल मन 

। की अति सूक्ष्म निराकार में, एकदेशी सन को सर्वव्यापर्क 
पिनिराकार में,, अल्पक्ष मत को सर्वक्ष निराकार में, शान्त मन 
को अनन्त निराकार में तुम सात जन्म, नहीं नहीं सात 
“छाजख जन्मों में सी स्थिर नहीं कर सकते हों । तम्दारी वही 
दशा होगी जो पहले पदल बौद्धों की हुई थी । जैसे उन लोगों 
ने घेराग्य योग छारा मन को विपयाोँ से खींच तो लिया पर 
4साकार मे मानने से जब निराकार में मन नहीं ठहर सका 
| तो सिराकार को छोड़ कर कह दिया कि ईश्वघर तो कोई चीज 
दीनहीं। आर्यलमाजी भी कुछ दिन निराकार में भटकेंगे फिर 
बसे सी असम्मव कह कर साकार निराकार दोनों से हाथ 
भी कर निरीशवरवादी वर्नेगे । पहले तो विषयों से मन को 
| खींचना ही अति कठिन है, फिए उस बेचारे को निराकार 
समुद्र मैं गोते देना उसले भी अधिक कठित, नितान्त कठिन 
'धयुक तो बाघ ऊपर बन्दक चाँधें है” ऐसे कठिन कारये में 
संमाजी भाइयों का ठहरता कव सम्भव है जिनका मन परम 
शम्य मर्ति-पजन कार्य में ही उकता जाता है। 


| 
4 0 शी 


एक साहब आफिस से छीट कर घर में चाह मांगने रगें! 
वीनी/सें कट्दा ज़रा, ठहंरिये असी तेयार फय्तो हैँ, बस साहब 
फा/भमिज्ञाज विंगड़ गया-घैर्य छूट गया-लगे बीबी की फ्टकारने 
कि नामाकूछ हम॒तो. सारा दिन माथा पत्चो करके लौटे तेने 
अभी चांह-भी नहीं बनाई । अद ऋोघान्ध लाहब पर चघराग्यता 













कक अन्‍ल ने... ब्थश 
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में बात को बात में सब भूल जाऊँ। साधू बोला बेटा !-यह मन 
बहुत काल अभ्यास पेराग्य करते'करते कहाँ वद्य होता 
परन्तु साहब ने न माना । कहा गरूजी हमारे मन से संसार 
भुला,ही दीजिये । तब साधू बोले अच्छा तू अभी जिसे देख 
कर आता है पहले उस गधें को भूत्र जा तो में फिर समस्त 
माया जाल सुल् दूं। साहेब गधे को भूलने लगे। आंजे मीच 
कर मन को एकान्‍्त कर बड़ा यत्न करने लगे कि गधा भूल 
जाय, गधा भूल जाय, परन्तु ज्यों ज्यों भुलाते थे त्याँ त्योँ गधा 
और साहब पर सवारी बांधता जाता था । बेचारे रात सर 
“गधा भूछ जा, गधा भूल जा” मन्त्र की माला फेरेरते रदे पर 
हुर्घठ मन साहिब न भूल सके । खाघू ने कहा--बचा | जब 
| क्षण भर का देखा पदार्थ नहीं भलता तो लाखों" जन्मों का 
साथी यह घर कुट्ठम्ब क्षण भर में फैले भूल सकता है। चले 
हर जा घर बेठ संसार भूल फर निराकार में गोता रूमाना 
'कहीं कढ़ी भांत का खाना नहीं है इस निर्मेण निराकार के 
मनमोदक से भूख बुताती द्वोतो तो सभी डुनियां कब फी मोक्ष 


| पा गई होती | ४. 
इस दइृष्टान्व की छुना कर हम जानना चाहते है. कि आप 
निराकार का ध्यान कैल्ते करते हैं। लो आंख मूंद छो ध्यान करो । 


हां क्‍या ध्यान करें । यदि प्रकाशरूप कहो तो प्रकाश त्ती 
५... नमी नीणीणतणययीयीयीीनीनीीीययनीयनीत_-लती तल _ _  न्‍ + ३3  :सफइस्‍--::"_+___ 








का भूत चढ़ गया। तुरन्त एक साधू से जाकर बोले बाबा | घर | 
संसार सब मिथ्या मतढूबी है आप ऐसा मन्त्र बतलाइये कि 


4०8७ 
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ये अपन मन 
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एक शशि 
धोकार है, यदि स्योतिः स्वरूप फद्दो तो ड्योदि भी साकार है; 
करते दो | किसका घ्यानें 


ऋरते हो दिना किसी आकृति (कल) के निराकार की ध्यान 
! ः करते हो ? यदि कहो आंख मींचने पर भीतर कुछ २ | 
मता आखित होती है. तो फिए हमारे श्याम झ॒न्दर /ज्ञीलाम्बुज 
धयामल कोमछाओ अगवान का दी ध्यान पर्यों नहीं असते ! 
शक मनष्य थेठा हुआ मन को इधर उधर मर्टकाती है पर मन 
| दूसरा भक्त आसन 
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६ जगाने का कोई आश्रय नहीं पारा | 
पुर आते दी आँख मंद कप तुरन्त इएद्रेच की रूंति को सामने 
कौन कृतकार्य्य 


| कर मन को स्थिए की: देता है। इन दोनों में 
“झगा | यही खाकास्वादी | परषोकि इस है मन सूर्ति के सहारे 
ऋाबु हो जायगा पर (नराकरास्वादी का मन के मेँ 
होकर किकर्तव्यविस४ दो जायगा । भाँति विचार करने 
| से सिद्ध हुआ कि सर्व साधाणण के पक्ष मे 
ही असस्मव है। अब कोई 

. कि आँख मंद का “छ गायत्री दुयामय न्यायक 


. के लामों -का स्मणण करना, अर्थ का 
यक्ति भी ठींक नहीं, कारण । 


'क्वसकोर का ध्यान दे । हे 
दि नाम शब्दों के | - 


'बब्द तो आकाश, भूत का गण दै। ओश्म आ 
ये < तेज भव के गुग रूप 


. ) खह्दारे मन स्थिस किया गे. । 
, | मू्ठि के संहांरे भी ध्यान न होगा अब दया न्‍्याय आदिदो | 
हद ३ फल , 7 है 

!शण हे इनका ध्यान तो गर्णों का च्यान हुआ । दम पूछते है प्ले | 


2 । के जा टन 


कप 3५ 
प्र ल्‍ऊ 
७. सन ५ 


ल्न्व्का 


सच 


बन 


क्त 
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अनन्त गण जिस ब्रह्म मैं है उस गुणी का ध्यान तुम कैसे करते 
हो । यदि दयामय न्यायक्रारो आदि शब्दों का ही चिन्तन 
करना है तो साकार ब्रह्म में दी गुण रह सकते हैं बिना 
के ध्यान भो नहीं चत सकता और यदि ध्यान ही उड़ गया तो 
उपासना विधायक योगश्ास्त्र भो उड़ जावेगा ऐसी हालत में 
नास्तिकों में और हम में फ्या फर्क है, इसका भो उत्तर है या 
कफोरा खण्डन ही खण्डन जानते हो। अब छुनिये अखण्ड करे 
खण्ड का उत्तर। इन्होंने यदू समझा है कि उसके क्षपतार 
धारण करने से या उसकी मृर्ति बनाने पर उस परमात्मा के 
खण्ड दो जाते है इस विचार में इन्द्रों ने बड़ी ही गलती साई 
है। इनको विचारना चाहिये था कि आकाश भी ती अस्यण्ट 
है परन्तु चद्दमे अखण्ड आकाश मठ में आया तो मठाकादा 
कहट्टकांया और चही आकाश जब घट में आया तो घटाकाश 
कददलाया और जो भण्डार का द्विस्सा रहा घद मद्राकाश 
कहलाया । क्या आकाश के खण्ड दो गये! दर्गिज्ञ नहीं। 
जब आकाश के ही सण्ड नहीं हुए तो फिर ईप्रवर के राष्ह [. 
किस युक्ति से होंगे। दूसरा उदाहरण देखिये-- जम ईश्यर 
अखण्ड हैं. उली प्रकार काल ( समय, टाइम ) भी अश्ड 
है। किए उस काल के टुकड़े की तरफ भी दृष्टि डार्थयें 
धर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, गात्रि, थेदा, मिनद्र। जर्मन 
आदि दैशों के घिठानों ने टाएम के यहाँ तक पित्राप किये 
कि सेकेंड की भी छुई छगा कर छोड़ों। फिर फ्या टाइम के 
िओ मिनिली कि कक किक जी सम आशिक जल की आह 
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डुकड़े दी,गये ? हरगिज्ञ नहों। जब कि समय की हजारों सूर्तिये 
रबन “गई, काल सरकार बन कर मनुष्यों की जेबों में कूद पढ़ा, 
;मा्ों में स्थापित हो गया, दिवारों पर छठक गया और इतने 
“पर/भी अखण्ड कार ( टाइम ) के ख्वणष्ड न हुए: तो ईश्वर करे 
सूर्ति, बनते या अवतार लेने ले अखण्ड ईश्वर के खण्ड हॉमें 
कैसे, ज़रा इसका भो तो पता छगाना चाहिये । इसके आगे यह 
कहने, ऊूगे हे कि-- 
(१० ) सनातनघ्रर्मी तो मर्ति में इेश्वर की साथना मानते 

हैं और सावना सच्ची नहीं होती । 
*: में कहता हूं कि यदि यही मान लिया जावे कि भावना 
'करते हैं तो फिर भावना को झूठ कर कौन सकता है। श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ अपने शीमुख से कहते है कि-- 
; ..थेथथा मां प्रपयन्ते तांस्तथेंवस जाम्पहस । 
” » अर्थ-- जो जिस अकार मेरी शरण आता है म॑ बेसी हो 
उस्रकी रक्षा करता हूं। 
जाकी रही 'मादना जेसी | 

हट प्रसु म्रति देखी तिन तेसी ॥ 
इस भावता के ऊपर हमको पक इृष्छान्त याद आ गया, 
'ज्ञसा उसको भी छुन ले । पक समय गोस्वामी घुलसीदासली' 
छुन्दाबस में गये, वर्दां पर जाकर इन्दोंने क्‍या देखा कि चारों' 
'ओंर से ''राधाहृष्ण” “दराधाकृष्ण” की आधाज आ रहों 








८ तक पर्दा गिय रहा | इसके पश्चात्‌ अपने आप पर्दा उठा।' 
पूर्ति को देख तुलसीदास जमीन में गिर गये । बार बार प्रणाम 


है, रामजी का कहों पता ही नहीं । यद्द देख तुललीदाल को बड़ा 


प 













[५३६ ]. #» व्याख्यान-दिवाकर ७ 


॒ 


अमन जनमीकमीननन+-क- >3+-+कन--मनान, 


आश्चर्य हुआ कि सब मनुष्य कृष्ण के हो भक्त हैं प्रभु राम- 
चन्द्र का एक भी नहीं, इन्हों ने इसको देख स्नान करते समय 
यमुनाजी के घाद पर एक दोहा कहा कि-- 


राधा राधा रटत हैं, आक ढाक और केर। 
तुलसी या बृजभूमि में, कहा राम से बेर ॥| 
एक परशुराम नामक ब्राह्मण किसी मन्दिर के पुजारी थे 
बह भी यमुना पर स्नान कर रहे थे स्नान करके वह मन्दिर में 
आये और दर्वाज पर बेठ गये। इसी समय गोस्वांसी तुललीदास 
जी भी स्नान कर उसी मंदिर में दर्शन के लिये चले। जब तुकूसी 
दास भ्रीकृष्ण की मूर्ति के दर्शन को मन्दिर में धसे तो उस 
समय परशुराम ने यह दोहा पढ़ा कि-- | 
अपने अपने इृष्ट को, नमन करे सब कोय | 
* परशुराम बिन हृष्ट के, नमे सो म्रख होथ ॥ 
यद्द आधाज़ तुलसीदास फे कान तक पहुंची | तुललीदास | 
जी मूर्ति के सन्पुख पहुंचे और मूर्ति को देख कर बोले कि-- 
काह कह' छवि आज की, भले वने हो नाथ। 
तुलसी मस्तक जब नवे, धनुष बाण हों हाथ ॥ 
इस दोहे को पढ़ने हो अपने आप पर्दा गिरा और ५ मिनट 


2 म+«७2७»+»»»पन+ मानक ५५ अरव१५०००»> कक कलम कम +-न-न नम 


धट र्, है! 
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करते है और सृत्ति के दर्शान कर रहे है। अब यह मर्ति चंशीवाले 
को नहीं है अब राधवकुरलकमलऊदि्वाकर प्रभ रामचन्द्रजी को 
हो गई। प्रणाम करने के अनन्तर तुझि्लीदासजी ने फिए एक 
दोदा पढ़ा, पद यह दै-- 
““ तुलसी रुचि लखि भक्त की, नाथ मये रछुनाथ | 
: - झुरली सुकुट दुराय के, धतुषबाण लिये हाथ ॥ 
, कहिए भावना सख्ची है या संठो ? 
“ " और भी भावना देखिये--एक स्त्री है वह स्त्री सधाकृष्ण 
को पुत्री है, मोहनछाल की पत्नी है और गरिरधारीकारू की 
भाता है। जिस समय इसको राधाकृष्ण देखता है अन्तःकरण 
एकद्स मोह से चिहल हो जाता है । क्यों, कारण यह है कि 
'यह उसको पुत्री की भावना से देखता है। ओर जिस समय 
इसकी मोहनलाल देखता है एकदम अन्तश्करण में काम का 
संचार हो जाता है । कारण यह है कि यह उसको पत्नी की 
भावना से देख रहा है | और जिस खमय गिरघारीलाल- 
देखता है तो उसके हृदय में प्कदम भेम उमड़ उठता है ।. 
कारण यह है कि वह इसको माता की भावना से देख रहा है । 
धर्म को पु्ठ करने के छिंएए भावना सर्वोत्तम सहायक है। 
संलार में; जितने काम हैं सब सावना पर ही स्थित रहते हैं: 
फिर भावना को संंठो कहता कौन है । सावना को ऊंठ सम» 
झरने बाऊें एक बार फिर विचार कर । उनका. यह मन्तव्य - 
निमेल है कि भावना संब्यी नही होती । ... 
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(११) सूर्तिपूजन से हम को तो कुछ प्रत्यक्ष फल दिखाई 

नहीं देता । ः 
' उत्तर-- प्रथम तो परश्चिमीय शिक्षा के प्रभाव से आज्ञ 
मायः मनुष्यों के अन्तःकरण में यह भाव भर गया है कि ईश्वर 
की सत्ता ( हस्ती ) का मानना दी मुखों का काम है । फिर 
यदि कोई ईश्वर भी मानते हैँ तो वह कफोरा चालीस सेरा 
निराकार कह कर उपासना से दिल चुराते हैं । और यदि 
कोई साकार मान कर पूजा भी करें तो एक अद्भुव क्‍्रकार फी 
पूजा करते हैं । रोज्ञ रोज़ आस्तिकता से पूजन करने वाले, 
ही न्यून संख्या रखते हैँ। दां, अलबत्ते जिस दिन सत्य- 
नारायण की कथा द्वो उस दिन पूजन करना पड़ता है, पक 
दिन प्रथम द्वी नौकर को हुक्म दिया जाता है. कि जाओ एक 
पैसे के पूजा के पान लेने आओ ओर एक पेस़ा यह और 
भी लेते जाओ इसकी पूजा की छुपारी लेने आना । यद्द 
नौकर तम्बोली के यहाँ पहुंचा | तम्योली ने पंसा तो छ लिया 
और खड़े गले छोटे छोटे पान द्वाय में दियें। फ्यों सादिय 
पूजा में इतनी द्वी प्रीति है या कि अधिक | जब आप को पान 
खाने दो ती बढ़िया से बढ़िया आर्थ ओर अमु के लिये सटे 
गलें। अस्तु, अब नौकर साहब पंसारी के यद्वाँ गया, उसमें 
भो पेसा ले लिया और याजा युधिष्ठिर के फ़माने को पद्द 
झुपारी दी कि जिसमें दज़ारहां यार कीड़े पड़ फर मर से 
हों। अस्छ, अब पूजा का छग्या छगा | आचार्य ने कटा कि 
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* “घर समपैयामि श्रीविष्णचेनमः” यज़मान बोलता है कि 
पशु ती नहीं आया, आचार्य बोला कि अच्छा “चस्न स्थाने 
अक्षतानलमपयामि श्रीविषणयं नमः” फिर आचार ने कहा कि 
भयज्ञोपचीत॑ समर्पयामि श्रीविष्णमे नमः” इसको खुन कर 
यजमान वोह उठा कि पण्डितजी जनेझ तो नहीं लाए, 
पण्डितजी ने फिर पढ़ दिया कि “यशज्चोप्चीत स्थाने अक्षता< 
न्लमपैयाति क्रीविष्ण्वे नपतः” । अब आया समय गोल गोद का 
“दक्षियाँ खमर्पयामि श्रीविष्णवे नम/? । अब यदि यजमान 
'कह दे कि महाराज आचार्यजो दक्षिणा तो है नहों बस इतना 
सुन कर आचार्य क्रोधित हो जावेगा और कह उठेगा कि नहीं 
साहिब यह न चलेगी दक्षिणा स्याने अक्षतान्‌ दरमग्रिज़ न कहा 
'जावेया किन्तु दक्षिणा स्थाने दृक्षिणा ही होगो । दल इसी 
पूजन पर फल चादते हो । जब कि यजमान तो चाहता है कि 
धर का दका न छगे और आचार चाद॒ता है कि पूजा चाहे हो 
था न दो किन्तु अपने दकों में फक व आवे इसो पर पत्यक्त 
फल चादते दोगे । आप सच्चे दिल से भीति के साथ पूजन 
करिये रावण, भव, मार्कण्डेय आदि आदि की भांति प्रत्यक्ष 
फल अवश्य मिलेगा। विष्ण नित्य भति शंकर का पूजन किया 
'करते थे. और नित्य ही एक सहसल्त कमल भी चढ़ाया करते थे 
4 पक दिन पूजा-करते समय कमल संभाले गये तो एक सहस्त 
ई के स्थान में ९९९ ही निकले, उस समय 'विण्णु को फिकरे हुई 
+ कि सेरा संकल्प तो एक हजार का है और. ये नो सौ निन्‍्यानदे 
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ही हैं अब क्या किया जावे, खारों तरफ देखा तो भी कमल 
पा न चला, अन्त में विष्णु ने विचारा कि हम फमलनेत् 
कहलाते है हमारा नेत्र भी कमल के सद्श है यह” समझ कर 
समस्त कमल चढ़ाने के पश्चात्‌ एक कमल पूर्ति के लिये 
अपना नेत्र उतार कर शिव के ऊपर रफ्ख़ा कि उसी,समय 
शंकर प्रकट हो गये । 

हरिस्ते साहस' कमल चलिमाधाय पदयो 
थंदेकोने तस्मिन्निज़ छुद हरन्नेत्र कमलम | 
गतो भक्त्युद्रेक: परिणति मसो 'चक्र यपुषा 
त्रयाणां रक्षाये अिपुर हर जागति जगताम्‌ ॥ 


हरि; 8४ शान्ति: ! शान्ति: !! शान्ति: !!! 


है 







कालराम शा स्त्री। 


से क. 


-.. «5 मर पराशाध्या 
| घदि गम बप्षधस्तात्कालपाशाचुबददो 
घदि च कुल आापते पतक्ति 
;. मिशतमपि गत्वा जाए ते चान्तरात्मा 
*.. झूम 'सचतु ह्द्स्पि शवे सक्तिरेका॥ ६ 
सचितवे चह ओर । 


। हे तुलसी कोश के पर्स ण चखदा अध< 

सीताराम ज्ुआरी के रा जहाँ स्थित, चकोर ॥ र 
०-० छूटे, बसे आएदे करेंगे कि सनष्यजीचन 
चारण करने का फछ कया दै । इस घिषय में 


साधारण जनतवा के अनेक विवेचन हे | किसी २ | 
में खाना पीता, | 


कथन तो यद दे कि संसार 
मजा उड़ाना और छुखी रहना यह मतुष्यज्ञत्म | 


> को नते हैं, यह सिद्धान्त अर । 
पाश्वात्य छोगों का है छादो भारतवर्ष का नहीं दै। मासतवर्ष ने .। 
7 शतत्वोत्पक्ति, जीच इपूवर का भेद और दोनों के- | 

स्वरूप, को ' जान कर. यह, बतलाया है कि जन्म अम्मान्तंस से | 
; अमन मं अबडे इपेजीप मत ए में अंकड़े “हुये जीव की कर्मबम्थनों से छोड़ा कर | 
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द कक हजरत मन गिरगिट की भांति अनेक रंग चदुरूता है। इस घिषय 


बी 





' साधन प्रेम बतछाया ,है। स्वाती नक्षत्र में । 


, यदि स्वाती का पानी सर्प के मुख में चला जाबें तो हलाहल 
' जहर बने, यही पानी सौप में गिरे तो मोतो वन'जाय | जेसे 
स्थानभेद्‌ से स्वातो का पानी अने|५ रूप धारण करता है इसी £ 


। मनष्य की चड़ी दया है, यही मन यदि बरावर वाले में चला 
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अत्यन्त छुख॑ मोक्ष में ले जञाना यह मनष्यजन्म धारंण करने का 
फल है। इसको शास्त्र ने, मोक्ष. अपवर्ग, आत्यन्तिक छुख | 
आदि अनेक नामों से याद्‌ किया है और इसको प्राप्ति का: 


हुआ पानी स्थानभेद्‌ से अनेक रूप को वनाता दे जेसे यदि 
स्वाती का पानी केले के गर्भ में गिरेगा तो कपूर बन जावेगा, 


अकार मनुष्य का मन जिस स्थान [7 से -य॒गा वैसे ही रूप | 
को उत्पन्न कर देगा, मनष्य का मरे जोॉगति (कर है उसी 
को प्रेम कद्दते है घद प्रेम पात्रभेद ज्तः धन अनेक रूप बना लेता 
है। मन की स्थिति का नाम प्रेम है। यदि मनष्य का प्रेम किसी 
बच्चे पर' चला जावे तो संसार कहेगा कि इस बच्चें पर इस 


जाय तो फिर इसका नाम मित्रता होगा, ' यह' मन जब अपने 
पूज्य, गरु, आचार्य, माता पिता प्रभृति मान्यपुरुषों में जाता 
है तब इसका नाम श्रद्धा होता है, कादणिक प्रभु जगदीश्वुर की 
जब इस जीव के ऊपर दया होती है तब यह मन ईश्वर को 
तरफ चला जाता है और इसो का नास भक्ति होता है । यह 


में ण॒क महात्मा लिखते हैं कि-- 





बा 
्ट - ४. 
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“ 5जों सन तारि की ओर निहारत, 
07 ' त्तो'मन होत है नारि को रूपा | 
जो सन काह से कोध करे, 
तब ऋोधघमसथी हू जाय त्तदपा ॥ 
जो भन माया ही माया रखे नित, 
धर ' तो सम बूड़त साया के कृूपा। 
'सुन्दरः जो सन बह्म विचारत, 
! तो सन होत है ज़ह्म स्वरूपा॥ 


हा जेसे अफीमची के पास बेठ कर अफीमचो, रगड़ के पास 
भबद कर भंगड़, जुआरी के पास बेठ कर जुधुवाज, व्यभियारी के 
पास बठ कर व्यमिचारों, शराबी के पास चंठ कर शराबी वन 
'जाता है इसी प्रकार बह्य में प्रेम ओर ध्यान छगाने से यह जोब 
अपने स्वरूप को छोड़ कर साज्षाव्‌ भ्रह्म बन जाता है इसमें 
किसी प्रकार , की - सी वां चपद, क्‍यों, गरमुमकिन, प्रति 
शब्दों को स्थान नहीं मिलता । 


भक्ति, किसको फंहते है, इस विप्रय में भक्ति का लक्षण 
'करते' हुये प्रभु रामचन्द्रजी उपदेश देते है कि-- 
५ »' जननी जनक वंधु खुत दारा | 


: “तल धन 'सेचन खुहद्परिवारा ॥ 


हा 


- - सब कीसमता ताग बढोरी।. .. ,, : 
सम पद्‌ लरहि.बांध सन डोरी ॥ ह 
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माता, पिता, भाई, पुत्र, फलन्न, स्वशरीर, धन, मकान, | 
मित्र, कुट्ठम्व इन स्थानों में प्रत्येक मनष्य के प्रेम के सूक्ष्म 
लगे हुये है, इन सूक्ष्म तागों को वटोरी और सब को मिला कर 
एक मोटी रस्सी बना, री उस रस्सी को लेकर हमारे चरणों 
को बाँध डोरी का दुसरा छोर अपने अन्तःकरण में रकखो इसी 
का नाम भक्ति है । सिद्ध हो गया कि ईश्वर के चरणों में पेम 
लगाने को दी भक्ति कहते हैं । 
.. संसारखागर से पार होने के लिये सभी को भक्ति की 
आवश्यकता है, भक्ति के विना चेद्क कर्मकाण्ड-भी वन्धन का 
हेतु हो जाता है, भक्ति को छोड़ कर जो विज्ञानी बनते हैं थे 
अपने आत्म विज्ञान से उन्नति अवश्य कर जाते हैं किन्तु | 
उन्नति करके भी फिए आधे मुंह इसी संसार में गिर जाते हैं 
इसके विषय में शास्त्रों में अनेक लेख मिलते हैं । 
ओयः सूर्ति भक्तिसुद्रय ते विभो ! 
क्षिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये | 
तेषामसो क्रोशल एव शिष्पते 
नान्ययथा स्थुलतुषावघातिनाम्‌ ॥ 
शरी० भा० ' 
; व्यापक कल्याण करनेवालो जो आप की भक्ति है उस भक्ति [. 
को तिलांजलि देकर जो छोग योग और ब्रह्मविद्या में परिश्रम 


रूपी छुंश उठाते हैं घद छेश दी उनके हाथ पढ़ता दै, मला कमी ।_ 
तत हे >मेऊे सिजते चजतेधादो की भो चाचल मिलते 8ै।* 











मिलिए #प जल हि ता 


] 


मान बुआ, 
/ इसी प्रकार अनेक पुराण ह 
पे है हि.मक्ति केजिना के 
रे सकते, संसार मे जितने रे 
भी मनुष्य हैं. थे संमझे डे ् 










में ले जाना चाहे ती हे 
इसको चेद्‌ पढ़ाओ; ड्प 


॥ मै ही हट जावेगा) इस 
:घुराणों की कथा छुना दो) इसके 

'दूंस दो किन्तु यह जब चलेगा तब + 
की बेण, कुकी वो इेसलम 


३ ८ 
हजरत क़ो-7 
्ि शक, 
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भमनीराम का तो यहें हाल है और जगदीश्वर भी धन, 
योवन, विद्या, चातुरी, प्रतिष्ठा, अनुभव प्रभृति किसी भी गृण 
से प्रसन्न नहीं होते, थे जब असन्न होते हैं तव भक्ति से । इस 
विषय में एक कवि लिखता है कि-- 
व्याधस्पाचरण धवर॒प च वयो विद्या गजेन्द्रस्थ का 
कुब्जायाः किछ नाम रूपमधिक कि त॑त्सुदाम्नो घनम। 
वंश को विदरस्प याद्वपतेरुग्रस्थ कि पौरुष॑ 
मक्तया तुष्यति केचलं न तु युण मक्तिप्रियो माधव: ॥ 


भला सोचिये तो सही व्याध में फ्या आचरण था, नित्य 
पति जीवों की मारता था किन्तु ईश्वर का अनन्यमक्त था, 
इस भक्ति के प्रताप से भगवान्‌ इतने धसन्न हुये कि व्याध फे 
विशान रुपी नेत्र खुल गए, उसने 'व्याध गीता लिखी जिसके 
समझने में आज पण्डित छोग भी बगलें झांका फरते है. फिर 
हम कैसे मान ले कि भगवान्‌ शिष्टाचार से प्रसन्‍्त दोते हूँ । 
जगदीश्वर आयु से भी प्रसन्‍न नहीं होते यदि आयु से प्रलन्‍्त 
छोते तथ तो सभी बूढ़े ईश्वर के छृपापात्र बन ज्ञाते। आप 
प्रसन्‍न हुये तो छोटे से बच्चे भव पर द्वो गये। क्षत्रियों फी घीरता 
के गीत गाने चाले सुघारकों को किसों दिन ईश्वर के परम 
भक्त भुव की फथा पढ़नी चादियें, इस कथा से यद्ट धान दरों 
जाता है कि संसार में घली घद्दी है, झानी यदी हैं, सद्मास्वी यदी 
है, पूज्य वदी है जिसके मन की घारा अधिब्छिन्न रूप से 


भगधश्चरणारपिन्द्‌ में छग गई है। जगदोश्यर दिंटसी की पिद्या 
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सें भी असन्‍्न नहीं होता । क्‍या कोई विद्वान ईश्वर के ज्ञान को ? 
“पहुंच सकता है, नहीं पहुंचता तो फिर संसार की अधूरी विद्या £ 
पूर्ण विद्वान प्रभ को कैसे प्रसन्‍त करेगी। क्या हाथी ने बेंद पढ़ा [६ 
“शा या यह द्ाफिज दो गया था, यह कुछ नहीं पूर्चजन्म के 
अभ्यास से इसका मन ईश्वर में चला गया था इसी संबंध से 
कष्ट से छूट कर संसलारबंधन तोड़ भोक्ष को चला गया। आपने 
कभी कुब्जा का नाम छुना है, चह तीन जगह से टेढ़ी थी, उस 
पर भगवान्‌ प्रसन्‍न हो गये, क्या वह खबसूरत थी या उसका 
नाम बढ़िया था, यह कुछ नहीं ईश्वर में प्रेम था । भगवान्‌ 
घन से भी प्रसन्‍न नहीं होते, यदि धन से प्रसन्‍न होते तो बड़ी 
बड़ी तोंद्वाले चनियाँ पर या कुबेर पर प्रसन्‍न होते, इस बेचारे | 
छुदामा पर क्‍यों प्रसन्‍त हुये, जिसके घर में आटा न तवा, थाली, 
न वटलोई, इसके घर में यदि भूल से चूहे आ जाये तो उनको 
प रात दिन के रोजे आरंभ करने पर्ड, ऐसे निर्धन पर क्यों असरत 
इये; प्रेम के कारण । चिभु, उत्तम दंश में पेदा होने से भी 
॥ असन्न नहीं होते, यदि ऐसा होता तब थो विद्ुर से कमी 
'पसन्‍्त हो नहीं होते । जगदीश्वर न पाण्डु से भसतन्‍्न हुये, दे 
घुवराष्ट्र से, असन्‍न हुये तो पिदुर से; क्योकि इसका सगवाने 
में अहृट धेस था । भगवान्‌ किसी के पौरुष से सी अ्सन्‍्न नहीं 
4 होते, पौरुषी कंस को पछार डाला और प्रौद्षहीन उ्रलेन [- 
की राज्य दे दिया। इन उदाहरणों के देखने से यद सिद्ध होता 
६ है कि भगवान को मेस प्यारा है। 
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इसी विंपय में और भो अनेक कविताएँ अनभवसिद्ध ईश्वर- 

प्रेमियों की मिलती है, उन अनेक कविताओं में से दो कविताएं 

हम भोताओं को छुनाते हैं, पद्िली कविता यह है, कि-- 
तीन हक कौपीन के, ओ भाजी बिन लौन | 
तुलसी? रछुबर उर बसें, तो इन्द्र वापुरो कौन ॥ 
+  लंगोदी फरी हो ओर खाने फे लिये बिना नमक का शाक 
4 मिलता हो किन्तु सन में निरंतर भगवान्‌ वसते हों उसके आगे 
लखपती, राजा, जमोंदार, विद्वान-साइंटिस्ट कुछ भी दैसियत 
नहीं रखते, यह लंगोटीयाज भववन्धनों को तोड़ कर ब्रह्म 
बनेगा और ये सेठ साहकार, राजा रईस, घिदयासागर-साह- 
टिस्ट यमराज के नसककुंडरूपी वेंटिंग रुमों में पहुंच कर द्वादा- 
कार भचावेंगे, ये भले आदमी आप तो दुःखप्तागर में डयंगें दी 
किन्तु द्वाह्दकार भचा कर पड़ोसियों की भी न सोने दंगे । 
सच यात तो यह है कि संसार में जितने अच्छे काम किये £ 
$ थे सब लंगोटीवाजों ने फिये है। लंगोंटीयाज धांकर ने योध 
मज़दहवब को गिरा दिया, लंगोटीवाज़ रामानुज ने भक्ति की 
॥ भागीरथी बद्दा दो, लंगोटीबाज रामानन्द ने दिन्दुओं फे प्रत्येक 
+ घर में और हिन्दुओं के अन्त/्करण में राम नाम फी छाप 

लगा दी, हमको तो यही कहना पड़ेगा कि “कीपीनवन्तः एल 
माग्यवन्तः” संखार में यदि कोई भाग्यवान्‌ है तो धद कॉपीन- 

घाला ही है । ह॒ 
| दूसरी कविता यह हैं-- 


डक आरक... 
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कऋमत हार अनेक सतंग, जंजीर जड़े मदअम्वु चुचाते 
तीखेतुरंग सनोगत चंचल, पौन के मौनछु ते घढ़ जाते॥ 
'मीतर चन्द्रछुली अवलोकत, बाहर भप हुरे न समाते। 
ऐसे भयेतरोकहा तुलसीःजो पजानकीनाथकेरंगनराते ॥ 


इस कविता का भी अभिप्राय यही है कि जिसने भगवान्‌ 
में प्रीति नहीं लगाई उलको उन्नति पर धर है। संस्कृत के कवि 
ने जो: व्याधस्याचरणं० इस श्कोक में भक्तों के नाम लिखें है 
"उससे यही च समझ लेना कि इतने ही भक्त संसारबंधन तोड़ 
कर मोक्ष को गए हैं। एक हिन्दी का कवि लिखता है कि-- 


देव हगतारे तोहिं गांवें चंद चारे 
५... तारे पतित अनेक जेते नभ में न तारे हैं। 
'... शतनारे ननन ते नेकह् निहारे नाथ, 
। कोदिं ९ दीनन के दारिद बिदारे हैं॥ 
.... अ्रीपति पुकारे कहे नीरद वरनवार, 
राधा जू के भाण प्यारे यशुदा के चारे हैं। 
ननन्‍द के हलारें धराधर के धरनहारे, 
,._ » सोरपंखबारे सो हमारे रखवारे हें । 
: " आज हजार घारः समझाने पर भी लोगों के चित में इैश्वर- 
| प्रैम नहीं आता घरन इश्वरपेम का उपदेश करने वालों को | 
| कूपमंडक और बेचकूफ - समझा जाता है। ये छोग झपने- सन * 
में समझते है. कि दम चीर है, हिन्दू छीडर है, हम जाति का 





है 
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छुघार करके छोड़ंगे। जो लोग'कर्तव्यहीन चेवकूफ हैं वे ईश्वर : 
दी ईश्वर चिल्लाया करते हैं। ठीक है अधिमान के नहों में 
क्या नहीं कर सकता, जितने अनंर्थ कर डाले थे सब थोड़े हैं। 
चेचक्रूफ छीडर हैं या ईश्वरभक्त हैं इस विषय में हम एक 
'| इृष्टान्त आप लोगों के आगे रखते हैं । 
है एक राजा ने एक दिन अपने मंत्री से कहा कि हमको 
[| एक ऐले मनुष्य की आवश्यकतां है जो संखार में फर्स्ट काल 
पे का बेवकूफ हो, तुम जाओ और घूम कर ऐसे मनष्य को 
तलाश कर लाओ, आज्ञा पा कर दीवान चल दिया । कई एक 
देश देशान्तर्रों में भृूमण किया किन्तु कोई बेवकूफ न मिला, 
५ अन्त में निराश हो गया, घर को लौट रहा था रास्ते में क्‍या 
देखा कि एक मनष्य नोम की डाछ काट रहा है और जिस 
4 तरफ से चद कट कर जमोन पेर गिरेगी डउसो तरफ बेटा है, 
है इसको देख कर दीवान ने समझा कि काम तो द्वो गया, बेबकूफ 
“| मिंछ गया, किसी प्रकार इसकों रांजा के पास छे चलना 
चाहिये । अपने मन में यह इरादा करके दीवान ने उस भनुष्य ( 
से बॉर्तालाप आरंभ करदो । सब से प्रथम यही पूछा कि जिधर 
की डाल कट कर जमीन पर गिरेगी तुम उधर ही बेठे इसको 
' कारते हो जब यद ग्रिरेंगी इसके साथ में तुम भी गिर जाओगे 
क्या तुमको यह ज्ञान नहीं है ? इस प्रश्न को खुन कर, चह | 
। ' सनष्य बोला कि क्या संसार में तुम ही बद्धि के पहाड़ पदा 
हुये हो और हम निरे मू्खे हैं, जब यह डाल कटती कटती | 
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। कै।घोड़ा आगे बढ़ा दिया। आगे क्या देखा कि चार आंद्मो 
।'याचा की तेयारी कर रहे हैं, उनका इरादा है कि रात के आठ 
से चलो, दीवान ने घोड़ा चाँध दिया और इरादा किया 

'कि यहाँ पर कुछ घोड़े को दाना खिला ले तथा दम भी भोजन 
(जा लें, रात को इनके साथ चल दे । ऐसा ही किया, रात के 
“आठ: बजे से चारो मनध्य चले, दीवान नें भी पोछे पीछे घोड़ा 
'छूमा लिया ।-चलते चरूते जब बारह बज गए उन चार में एक 
इीषा जांदुमी था चह बोला कि ठदरो आगे मत चलो, हमको 
'माल्म देवा है कि सामने से चद्मादा आ रहे है। ये चारो खड़े 
दी गंए, उनमें से एक दूसरा आदमी चोछा जी बदहरा था कि 
हा कुछ बात ठीक भालम होतो दे खईवड खड़बड़ का शब्द 
आ रहा दै, आगे वद्माश जरूर हैं। इसको छुन कर उन चार में 
'जो“लंगड़ा था वह बोला तो फिर भाग चलो । एक आदमी 
उनके साथ नंगा था, जिसके पास इंच भर भी कपड़ा नहीं था 
बह बोला-ठुंम मागोगे न भगाओगे अंधेरी रात में कपड़े 
“उतरवा लोगें। दीवान ने समझा कि यद्द है आला दज्ज का 
"बेवकूफ जी बिल्कुछ नंगा खड़ा है और कपड़े उतर जाने का 
स्वप्न देख रहा है। दीधान ने उससे दातचीत की; प्रद्दिनने को 
दिये.ओर अपने साथ ,लिया लाये । राजा के यहां खबर 

केरदी कि में बेवकूफ को लिया काया। द्रवार छूगा, द्य्वार में 
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बेवकूफ पेश हुआ, राजा ने परीक्षा करनी चाही | परीक्षा फरते 
समय राजा ने वेचक्रूफ की तरफ एक अंगुलो उठाई, बेवकूफ | 
राजा की तरफ को घंसा उठाया। राजा ने अपनो नाक बन्द की, | 
गवांर ने समझा कि यह नाक काटने को कहता है गयार ने 
अपनी जीम पकड़ ली कि जो त नाक काटेगा तो में जीभ 
पकड़ के खींच लंगा। राजा समझ गया कि यह पूरा गवांर है [ 
उससे कहा कि हमने तुम्दारो परीक्षा करलो हम जेसा आदमी | 
चाहते थे त बेसा ही है आज से दम तुझको नौकर रखते हैं 
झपया रोज देँगे ओर यह रकड़ी देते है इसमें तोन छाख के 
जवाहिरात जड़े हैं तुम इसरो लेकर घुमो, घूमते घूमते तुमको 
जो बेवकूफ मिल जांचे यह छकड़ी उसको दे दो और हमसे 
आकर इत्तछा करो, हम तुमको दृश छाख रुपया इनाम देंगे। 
इसको छुन कर बेवकूफ सलाम , करके घर को चल दिया । 
भत्येक महोने में आये, अपनी तनख्वाद् ले जावे ओर नित्यप्रति' 
बेवकूफ की खोज में लगा रहे। घुमते घंमते बीस वर्ष बीत गए 


4 


का काम युवराज के खपुर्द कर दिया और दीवान को सब 
समझा दिया । दोवान ने पूछा कि कहिये कुछ और मन की 
अमिलापा तो वाकी नहीं रही ? राजा ने कहा कि हाँ अभी 
पक अमिलाषा बाकी है, उस छकड़ी वाले गवांर को चुललाओ। 
दीवान ने सवार भेज कर गवांर को बुलाया और राजा के 
सामने पेश कर दिया। गयांर ने राजा को भुक कर प्रणात्र | 
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या और पूछा कि कैसी तवियत दै ? राजा ने कद्दा तबियव 
का हांलिक्या पूछते ही अब तो हम चलते हैं। गवांर वोला फितनी 
(दर जाओंगे ? राजा ने कहा कि इसका क्या पता । गवाँर ने 
कंदा तो अच्छा यह बतलाइये आप लौट कर कब आवेंगे ? राजा 
ते कंदा' जहां हम जाते हैं. वहां गया हुआ कोई मनष्य आज 
॥ तक लोद कर नहीं आया। गधाँर बोला अच्छा तो फिर यह 
बतेछाओ कि आपके साथ राजकुमार, रानो, दीवान और 
पहंटने थे सब जाॉयगी १ राजा ने कहा नहीं, ये कोई साथ 
ज्ञ- जाँयगे । गवांर ने पूछा तो फिर सवारी क्‍या क्या 
चेथार की ? राजा ने कहा कि यह तो मगज , चाट जायगा 
इसकी कुछ कह भी नहीं सकते, गर्वार सो गयांर, धार 
कर जवाब दिया कि सवारी भी साथ नहीं जायगी। यह छुन 
कर हलरत गवार बोले ते फिर यह बदलाइये रास्ते के लिये 
ऋलछेड कया कया बचा ? राजा ने कदा कलेझ भी साथ नहीं 
जाता | इतना सुन कर शधयांर बोला कि यह छकड़ी लीजिये 
और दृश काख रपये इनाम दोजिये। राजा बोले यह पया ? गयवांर 
'योछा कि हमे जब दृश,कोश बाहर जाते हैं तो आध सेर की 
तो पूर्ण ले जाते हैं और १५) सपये की एक घोड़ी ले रक्खो है 
उस पर चढ़ कर जाते हैँ“ तथा साथ में एक नौकर ले जाते हे 
नहीं मालूम तुम कितनी दूर जाते हो साथ में न कोई घर का 
आदमी, न नौकर, न सवारी, न फलेऊ, न कपड़ा, 'व रुपया 
पैसा सुप्त शक्तेले ही नागा चार्चा वन कर खाली द्वाथ जाते दो, 
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तुमसे ज्यादह वेबक्तूफ दुनियां में कौन होगा, लोजिये अपर्नी 
लकड़ी और छाइये दश छाख रुपया। राजा पैरों में गिर । 
ओर हाथ जोड़ कर बोला कि त गवांर नहीं है वहा वद्धिमार्‌ 
है, तू मेरा गुरु है, किन्तु में अब क्या करूं मेरा तो सनय आ 
गया। इतना कद्द कर द्राजा साहब के पश्चाताव करते हो करते 
आए पसनेर उड़ गये, जिसको गवांर समझा था घद घुद्धिमान्‌ 
निकला और जो अपने फो वद्धि का ठेक्रेदार समझे था धद 
गधांर निकछा । आज खुधारक भक्तों को भले ही गर्षार कई 
किन्तु जिस दिन यह संसार छूटेगा उस दिन निर्णय होगा कि 
कोन गवाँर है और कौन बुद्धिमान, “भक्तों पर आनेवालो | 
आपत्तियों को ईश्वस्प्रेम एकदम फूंक टॉलेगा किन्तु लीडरों | 
पर आनेचाली आपत्तियों को सोडाबादर, विसकुट, टयलरोरो, 
हौटल का मांस, विलछायती वराण्डी, ठासन का घृट, पिलायती 
कोट, दैँट, नकटाई, आंख का चश्मा, जब की घड़ी, द्ाथ की 
फैंसी छड़ी और साथ साथ चलतनेवाला-मरुंद से घुंद जगाने 
बाला विलायती थीपू तथा योदप की भेस, इनका परम मित्र | * 
व्यसिचार और देश की तरक्की के बढाने से गरीब छोगों का 
चन्‍्दे में लिया हुआ रुपया इनकी कुछ भी सद्दायता मद्दी कर 
सकेगा, अन्त में इनका मुंद फाला दोगा, ओर नहीं माटम 
कितनी दफा इनको कालकोठरी की सजा भाग करें पा 
हो कर सस्ता पड़ेगा । विचारशोल मनृष्य अब ग्रतलाय दि 
मक्ति का उपदेश करने वाले धेधकृफ दे या दिल्‍्दू छौडर +:.., 
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। ४ कई एक मनचले लीडर अमिमान के जोश पं भर कर यह । 
भी क़द देते हैं. कि ईश्वर क्या है फरद कास का रिश्वतखोरा । 
है,' जो उसको भक्ति करेगा उसो का संसारचंधन टूटेगा । 
की फे सब नरक में ढक्रेल दिये जायेंगे । 


| ,इस धश्न के उत्तर में सगवान्‌ कृष्णठेपायन भ्ीमक्लागवद £ 
में लिखते हैं कि भक्ति के द्वारा मात्त देने से ईश्वर रिश्व॒त- 
खोरा नहीं चनता किन्तु दयाल बनता है । ; 
' थे दारागारपुत्नाप्तान्पाणान्वित्तमिदं परम | 
£ ' हिल्वा मां शरणं याताः कर्थ तांस्त्पक्त छुत्सहे ॥ 
/ “ "भगवान्‌ का कथन दै कि जो स्त्री, मकान, पुत्र, श्राण, ! 
'दब्यादि छुख साधनों पर लात मार कर मेरी शण्ण आये हैं | 
| भ्रवक्ाइये ती सही में उनको कैले छोड़ दूं और यदि में छोड़ दूं: | 
| तो थे फिर कहां के रहे । ः 
ई ह खंसार में आज भो देखने में आता है कि ज्ञो जिसकी । 
' शरण जाता दै पद उसकी रक्षा करता है और इस अकार ख्रे | 
'रक्षा करने चाछे को कोई भी रिश्वतखोरा नही कहता फ़िर ! 
संगवान्‌ किस भरकार रिश्वतखोर हो जावेगें। । 
आजकछ संसार ईश्वर और इेश्वरपेम पर छात भार कर ; 
स्वतंत्रता के चक्कर में पड़ा है। प्रत्येक प्राणी यह चाहता है कि | 
में स्वतंत्र हो जाऊं, स्वतेत्रता के भूखे बद्धि को नीलाम करके | 
स्व॑तंच्ता के पीछे पड़ गये हैं; “नसे यह तो पूछो कि कभी | 
केर्मबंघन में बंधा हुआ जीव भी स्वतंत्र होतां है.। ये कुछ- | 
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कलंक तो कया स्वतंत्र होंगे किन्तु भक्त शिरोमणि प्रहाद ने' : 
जब उसखिंह से स्वतंत्र होने की प्रार्थना की तब भगवान चुसिह 
ने भी भह्लाद्‌ को तत्काल दी स्वतंत्र.त्ही कर दिया किन्तु 
स्वतंत्र होने का मार्ग बताया, चह श्लोक यह है--- 





मोगेन पुण्य कुशलेन पाप... * -  / 
कलेवरं कालजबेन हित्वा]) . - :' 

कीर्ति विशद्धां सरलोकगीतां 5, 38 
«.... विताथ सामंध्यसि मुक्तवेन्ध॥ ४ 


। भगवान्‌ नुर्लिह कहते हैं कि तुम्हारे जो पवित्र कर्म हैं 

उनको तो भोग करके नाश करो और पापकर्मों को पविश्रः 
कर्म इेश्वराराधन से क्षय करो तथा शरीर को कालचेग से छोड़ , 
दो देवता जिसका गान।करेगे ऐसी पवित्र कीर्ति को विस्तार 
करके तुम मुझको आप्त[दीगे। 







. जब पवित्र भक्त को भी स्वतंन्नता फे लिये इश्वर की शरण | 
,जाना पड़ता है और भक्त को ईश्वर के देने से ही स्वतंत्रता 
'की| भाप्ति होती है तो फिरं, हमको नहीं मालूम स्वार्थी, 
लछोलप छुघारक स्वतंत्रता की प्राप्ति ईश्वर की शरण जाये 
बिना स्वतः कैसे कर लेंगे। ईश्वर की कृपा फे विना जब स्वतः 
3 बता मिलतों है नही तौ फिर स्घर्तत्नता के लोभ ले खुंरवार 
लीडसें के पंडे में पड़ जाना यदद हिन्दुओं को बेचक्ूफी नहीं तो 
और क्धाहै।।. 
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.)» / सचथा स्वतंच तो जगदीश्वर भी नही है, जगद्ीश्वर का 
कथन है कि सारा जगत मेरे आधोन है किन्तु में मी अपने 
'ाधीन नहीं हैं । 

४" आह मक्तपराधीनों हआस्वतंत्र हव क्विज 


५.७ साधुमितन्र॑स्तहनद्यों मक्तो सक्तज्नभिय: ॥ 


५" .+पिजड़े में धेंसे हुये पक्षी को भाँति में परतंत्र हं, भ॑ वो 
भक्तों के आधीन हूँ, भक्त मुभे जेली प्रेरणा करेंगे मुझे चला 
दी. करना पड़ेगा, श्रेष्ठमक्तों से मेरा हृंदूय पकड़ लिया गया है 
मुझे संसार में सक्त हो प्यारे हैं और में उन्ही के आधीन हूं । 


ध्ह् 


८० भगवान्‌ का यह कथन स्ाश में सत्य है--उचर गज ने 
धुकारा, (कि फौरन आ गये, द्रोपदी चिन्लाई कि सभा मेँ, 
कूद पड़े, अहकाद ने पुकारा पुकारते ही खम्से से निकल बठे । 
घेले अवसरों पर सगवान को प्रेसबंधन में बंध कार फूदना 
| पड़ता है। कहां गई स्वतंत्रता, स्वतंत्रता तो जब ज्ञान पड़ती कि 
गज चिन्नाता रहता ओर ये हजरत नोंद के घर्यारे लेते, द्रोपदी 
आंछुओआं की भाला से स्मरण करती और ये सोजन खाते रहने, 
प्र्वाद पुकारा ही कंण्ता' ओर थे निराक्वार चने दी रहते, ज्यों हरे 
भक्त ने पुकारा कि ' फौरन दौड़े, फिर स्वतेत्रता केखो ? ईश्वर 
को भी अपने घश में करने वाली सेलार में कोई पच्चु दे तो 
चृह भक्ति 'है, 'आजकछ -सम्यता के ठेक्रैश्ाए जिल सक्ति को 
पोपों का ढकोसला फद्दा करते हैं, ईश्वर अप्रमेय है, अविशेय' 
है, अनिर्वेचनीय है, अजित है, इतना होने पर भी यद भक्तों के 
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चश में है; इस विषय में देद के प्रकट करने घाले म्रह्मा से 
में कद्दते हैं कि-- | 
ज्ञान भधाससुदपास्य नभ्तन्त एच 
-जीवन्ति सन्मुखरितां मवर्दीयवाताम । 
स्थाने स्थिता! श्रतिगतां तन॒वाड्सनोसि 
ये प्रायशो5जितजितोध्प्यसितेस्त्रिलोक्याम ॥ 
भगवषन्‌ | आपको श्रुति स्मति अजित कहती हैं किन्तु जो 
लोग शान के परिश्रम को छोड़ कर सज्जनों से छुनो हुई 
आपको क्व्याणकारक कथाओं को मन में रख फाय, मन, 
प्राणी से प्रतिक्षण आपच नमन फरते रहते हैं इस प्रिलोकी में 
पैसे पुरुषों ने आप कौ जीत लिया है, आप ऐसे अनन्यभक्तों के 4- 
हाथके खिलौना हो जाते हैं । 
यथ्पि संसार में असंरय भक्त ही गये हैँ और उन भक्तों के 
प्रेम में आकर विभने असंख्यधार भारतवर्ष को अपने चरण से | 
पधित्र क्या है इतने पर भी रृष्णावतार के समय जो भक्ति 









अघसर पर फट्टी पर भी नहीं लिखा गया, इस अनोसी छठा 
को देख कर पक भक्त कदता है कि-- 
घन धृन्दायन धाम है, धन वृन्दायन नाम। 
घन वृन्दावन रसिक्रजन, खुमिरत राघेश्यास ॥ 
, हम न भये ब्रज में कछू, घद्दी रही मन आस | 
नितप्रतिनिरखत युगलछ वि, कर बून्दायन वास | । । 
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आर सम पक 
बुन्दावन जे वास 55, साग पात नित लात । 
ब्रह्मादिक ललचात |) 


लिनके भागन को निरखि, 
देवता मोहित द्दो 


' बे छवि पर ब्रह्मादिक 
घर्णन करने के लिये किस कवि की लेखनी 
3 प्रेसचारा को देग्ड 


है | वृन्दावन के 
ने प्रेममागीरथी में स्नान किया और 
संसारबंधन तोड़ करे अप 
पज्ञकल फे होटलमोजी पत्थर 
हदय, पहन्दू लीड श्रीम क्लागवत की 
स्रेममयों कथा को पोपलीला के नाम रे याद करते दे; फीएण 
इसका यही दै,कि 


पाध्चात्य छिक्षा 







शये “उसकी, छुदा च्च 
9-शाक्ति ही सकती 
वियो 


के प्रभाव से 


» -यासों विनो बत्सतरत्मिजात्मना 

४, ,थत्तयेब्यापिन च्वालमध्चरा॥ र 

| अहो भाग्यसहो जन्‍्दगोपन्नजोकसाम । « 
ह अन्निक्न परमाननदे हर नया , पल्सिजे, परमानन्दें, पर तर खनातनम्‌ ॥ है _ 


, 5९० | #» व्याख्यान-दवाकर 


-तद्भूरिसाग्यसिह जन्म किमप्थटव्यां 
यहोकुलेडपि कतमांधिरजोमिषेकम | 
यज्जीवितं तु निखिल॑ मगवान्सुकुन्द- , 

' -  सल्वव्याप्ि यत्पद्रजः श्रुतिसंग्यमेव ॥ ३ - 
एपां घोषनिवोसिनामुत भवान्किं देवरातेति न- 
श्वेतो विश्वफला्फंलं त्वद्पर कुत्राप्पयन्मह्मति | 
सहेषादिव पूतना5पि सकुला त्वामेच देवापिता - 
यद्धामाथ सुहृत्यिधात्मतनथप्राणाशपास्त्वत्कृते ॥४ 
तावद्रागादयः. स्तंनास्तावत्कारागह ग्रहम्‌ | 
तावन्मोहो5डुमिनिगडो यावत्केष्ण न ते जन; ॥ ५ 

ओहो ! धन्य है त्रज की गौ और गोपियाँ को, एक 
दिन तक कृष्ण ने बछडे तथा गोप बन कर जिनक्रे- दूध को 
| आनन्द से पिया और. पी कर तृप्त हो गये, ज्ञिनकों अनेक 
यश तृप्त नही कर सकी उनको इन्‌ त्रज की गौ तथा गोपियों ने 

। तृष्त कर दिया ॥ १॥ ओही | हम नन्‍्द ब्रज के गोपों के भाग्यों 

की क्या प्रशंसा करें, परमानन्द्पूर्ण सनातनत्रह्म स्वतः, जिनका 

| मिन्न बना उनके भाश्य का घर्णन कौन कर संकता है ॥२॥ 

-। भगवन | मेरा जन्म इस सनष्यलोक में हो और भनष्यलोक में 

भी गोकुछ में किसी कीट पतंग प्रभति योनि में हो जावे तो 

में अपने को भुरिभाग्य कृतकृतत्य मानुं' क्योंकि ऐसे जन्म में | 
किसी भी गोकुलवासी के चण्ण की, रज मेरे ऊपर अवश्य 
मिरेगी उस रज से मे पूर्णमनोरथ हो जाऊंगा। गोकुल- 
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5 ल # सक्ति # [ ५६१ ] 


< का जीवत साधारण जीवन नहीं है. किन्तु शचलक 
भाग्यशाली जीन दै क्योंकि जिनका खर्वस्वथ जीघन सर्दाधार 
>आपभगवान्फुकुच्द हैं, आप भी मासूली नही है आपके चय्णरज 
“को श्रुति आज्ञ तक ढूंढती ही फिरतो दै पाती नहीं, ऐसे अलभ्य 
& आप -गोकुलूनिवासियाँ का जीवन है अतणच मोकुछवा सियों 
की चलि खे'में अवश्य पूर्णमनोरथ हो जाऊंगा ॥ रे ॥ देव | इन 
ब्रजवासियाँ को आप क्या दँँगे? इस विषय में हमारा चित्त 
।भ्रषरा जाता है, अधिक से अधिक मोक्ष दें देग तब्र भी आप 
इनके फणी ही रहेंगे, पूतनता वचावरटी सहठप से आई थी मोशन 
तो आपने उसी को दें दी तो क्ष्या इत ध्रजवासियों का पूठना 
के, तुल्य ही आप में प्रेस है ! यदि आप यह कहें कि दम इनसे 
//परियार को सो मोक्ष दे देंगे किन्तु चह तो अघाछर वकाउ: प्रभति 
।' पूचना के परिचार को भी दे दिया है फिर आप इनके ऋण को कैसे 
गे, पूठना तो थोड़ी देर के लिएए घनावडी मेस से आपके 
+ आगे आई थी और मोकुलनिवासियों का प्र, व्रत्य, मित्र, भिय 
आत्मा, पुत्र, आाण और देह सब आपके लिये ही दोगयादे 
करे अप इनक ऋणी क्यों न रहेंगे ॥ ४ | ठमी तक ये समा 
॥ दिक॑ चोर रहेतेहैँ. ओर तभी तक यह घर जेलखाना $ तथा 
+ धमो-सक मोहरुूपी चेंड़ियां पढ़ी रहती छह जद तक छदेंमग- 
।, धान फष्ण | यह संनध्य तेरा नही दाता) ध्। 


.. शाकुल की भी और गोपियों फे शेस के आप देस्‍्व ऋुके 
डर 
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अय पके राए बशोदा के: भेम पर डालने की छपा 
किक धिलननि कि रििक धी कल मिल 0 
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दिन यशोदा को दासियां जब अनेक कामों में छग गईं, तब, 
यशोदा की इच्छा हुईं कि आज दही हम हो मधथ लें, यह 
समझ कर दद्दी मथने छूगीं, इतने.में ही रोते हुये भगवान्‌ 
कृष्ण आये, अपने शरीर के चिन्हों से माता को प्रेम में मोहित 
करते हुए दूध पीने की इच्छा प्रकट करने लगे, यशोदा ने दही 
का मथना छोड़ दिया और भगचान्‌ कृष्ण को गोदों में 'लेकर 
अपना'*दुध पिलाने लगीं। थोड़ा ही दृध पिया था कि इतने में 
चूल्हे पर- धरा हुआ दूध, तेज आंच से उफन कर नोचें गिरने 
छूगा, इसको -देख यशोद्‌ ने भगवान्‌ कृष्ण को नीचे बिठला 
दिया और आप दूध. उतारने चलो गईं। कृष्ण ने कहा कि 
ओही | इसको दूध हमसे भी प्यारा है जो हमें नीचे बिठला ' 
गई और आप दूध उतारने चली गई । रोप में आकर एक 
पत्थर उठाया उस पत्थर को जोर से दही के चर्तन पर पटक 
दिया, बर्तन फट गया, दही बिखर गया और समीप में जो मफखन 
की हांडी रक्खी थी उसको उंठा कर चंपत हुये । जब यशोदा 
दूध उत्तार कर आई तब उसने यह दघिलोला देखी, देखने से 
मालूंम हुआ कि मक्खन को हांड़ी सर्चथा दी गायब है, इसकों 
भो क्रोध आया, कृष्ण को ढंढने निकली, क्‍या देखा कि 
गक ओखली पर खड़े हैं और मक्खन की हांडी में से मक्खन 
निकाल कर बन्दरों को दे रहे है, आतो हुई यशोदा को इन्होंने 
ल्‍ देखा कि आज हाथ में छकड़ी लिए आ रही है कुछ न कुछ 
दुर्देशा अवश्य करेगी, यह समझ ओखल से कूद ये भी भागे, 
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कल क्ष्ण और पीछे रे बम एर उ 7 घोछे २ बशोदा, हष्ण 
इंफूसकर दो जाय और यशोदा चाहती दे 
। (सजी लिखते हैं कि“ 


|  ओखली. में चाथ दूँ।. . ४० । 
- &  ्स्घ, ने पूछे नापि ध्वापरम या ] 
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[ फरुण 3 


चाहते है. कि देसे 
कि मे इनकी ख्दी 










:'॥ ज्ञ चचान्तने वहियेस्त, 
आन्तजेग्ती यो जाप ह  ्या जगब थार ।  .- 
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त॑ मत्वा5पत्मजमव्यक्त सत्येलिह़मधोक्षजम्‌। 
7 दाम्ना वचनन्‍्ध प्राक्ृृतं यथा ॥ २ 
तद्ामवद्धयमानस्थ स्वा्मकस्प क़ृतागसः। 
दयंगुलोनमभत्तेन सन्दधेन्‍न्थच गोपिका | ३ 
यदासीत्तद्पि न्यून॑ तेनान्यद्पि सन्‍्दधे। 
तदपि बयहुलंग्यून॑ पद्यदादत्त बन्धनम्‌ ॥ ४ 
एवं स्वगेह दामानि यशोद सन्द्धत्यपि। 
गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मथन्ती विस्मिताउसवत्‌ ॥ ५ 
स्वभ्ातु। खिन्नगात्राया विसस्तकवरख्रजः | 
दृष्ठा परिश्रम क्ृष्ण। क्ृपयाउ5सीत्सवन्धने ॥ ६ 
एवं सदर्शिता छाड़ हरिणा श्ृत्यवश्यता | 
स्ववशेनापि कृष्णेन यसयेद सेम्वरं वशे ॥। ७ 
नेम॑ विरिश्वो न 'मवो न ओऔीरप्यठस श्रया | 
प्रसादं लेमिरे गोपी घत्तत्प्राप विम्युक्तिदात्‌ ॥ ८ 
नाथ रुखापो भगवान्देदिनां गोपिकासुतः | ़ 
झ्ञानिनां चात्मसतानां यथा भक्तिमतामिह | & 




















जिस प्रह्म के भोतर और बाहर तथा जिक्षके पूर्व ओर प्र 
नहीं है और जो जगव्‌ के पूर्व है और पर है, जो जगत्‌ से बादर 
4 है और जगत के मीतर है उस अधोक्षज अध्श्य मनृष्यशरीर 
4 धारण किये अहम की गोपी अपना पुथ्॑ समझ कर रख्सों से 
जैसे लौकिक बालकों को घाँघा करने हैँ उसी पकार क्षौपर्टी 
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से बांधने छपी ॥१ | २१ दही को भर्टको फोड़ने का अपराध 
| किया है जिसने ऐसे बर्चे कृष्ण की. जब गोपो वबाँधने रूगी- 
+ सर्व चाँधने की रस्सखों दो अंगुछ कम हो गई ॥ ३॥ यशोदा ने [.- 
दूसरी रस्सखो मंगवा कर इस रस्सी में जोड़ दी. फिंए कृष्ण को |' 
4 रूगी' बांधने, चह रस्सी सो दो अंगुल छोटो हो गई, फिर 
' चीसरी रस्सी मंगवाई शई उसकी जोड़ कर जब बांधने रूगी 
| तब भी दो ही अंगुर रस्सी छोटी हुईं, जितनी रहि्सियाँ उसमें 
- बाँधी गई दतनो हो बार चंधी हुई रस्सी दो अंगल छोटी 
छुई॥४॥ इस प्रकार घर की सब रजस्खियां बाँध दो गई तव 
भी बँघी हुई समस्त रस्खियाँ दो दी अंगल छोटी हुई । तब तो 
मुल्कराती हुई गोपी आश्चर्य में पड़ गई कि देखो यह छोटा ' 
खा लड़का दही मक्खन खा फे कितना मुटाना है ॥ ५॥ भेंग- 
. | चान्‌ कृष्ण ने देखा कि मांता तो हेरान हो गई, इसको ण्सीचा 
» आगया और शिर के केशों में से फूल गिरने रग धये इस घोर 






परीक्षित | इस प्रकार से भगवान्‌ ने भुत्यवश्यता दिखिलाई 
जिस कृष्ण के वश में रुद्रादिक इेश है थे कृष्ण भक्त के भेम में 


| प्रसन्नता ब्रह्मा ने नहीं पाई और न महादेव ने दो इस पखसनता 
, की उपलब्धि फो, अंग में रहने चाली रूध्मी भी इस प्रसन्नता 
. | से वंचित रही जो भखनन्‍नता जगन्नियनता मोक्षदतता भगवान 
से भोपी को मिली है ॥ ८ ॥ इस प्रकार से घह्ाम भूत देहधारी 
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ज्ानियों को ज़गदीश्वर छुखपूर्चक म्राप्त कभी भी नही होते 
जसे वे भक्त छोगों को बिना आयास मिलते हैं ॥ ९ ॥ 
अब थोड़ी सी कथा उन गोपियों की छुनाते है जो देवां- 
गना शरीर और स्वर्ण को छोड़ कर भगवान्‌ की भक्ति के लिये 

गोपीशरीर धारण कर मर्त्यलोक में आई है उनकी भक्ति को 
देख कर मौन रह जाना पड़ता है, उनके विपय में भगवान्‌ 
कृष्ण स्वयं कहते हैं कि-- 

न मां जानन्ति मुनयो योगिनश्च परन्तपा; | 

न च रुद्रादयो देवा घथा गोप्पो विदन्ति माम्‌ ॥ 

हे परन्तप ! मुझ्नकी उस॑ प्रकार से मुनि नहीं जानते ओर न 
योगी ज्ञानते हैं तथा न रद्रादिक देवता दी आतते हैं जिल 
' प्रकार मुझको गोपियां जानती है । 

जब भगवान्‌ प्रज छोड़ कर मथुरा चले आये तय भगवान्‌ 
कृष्ण उद्धव से कई बार बोल उठे कि भक्ति तो गोपियों में है । 
व्द्धंघ इसको छुन कर यह़ें हेरान थे कि गांव की रहने बाली [| 
बिना लिखो पढ़ी गवांर गोपियां भक्ति को क्या जानें। समय |. 
आया और भगवान्‌ कृष्ण ने उद्धव की ब्रज में मेजा, उद्धव के । 
व्रज में पहुंचने से नंदादिक मोप गोंपियों की बड़ा आनरद, 
हुआ, सब उद्धव के पास आ गये और कृष्ण का युद्ाल सेम 
पूछने छगे। यशौदा ने कहा कि कृष्ण ने हमाई लिये भी कुछ 
कदा हैं ? उदय ने कदां कि लीजिये यह्‌ पत्र दिया हैं; दस पत्र 
में लिखा था फ्ि-- 














# भक्ति # [ ५६७ |] 
,कामरी लकुद सोहिं सूलत न एक पल, 

25५. च॑छुची ना बिसारों जाकी माल डर धार हैं । 
/ 'जां दिन ते छाकें छूट गई ग्वाल बालन की. 


्जैँ 
न्‍ है 


2... ता दिन ते भोजन न पावत सकारे हैं॥ 
: बभर्नेयद वंश जो पे नेह नन्दवंश हु सं 
, “बंसी ना बिसारों जो पे वंश ह बिसार हैं। 
»'जूपो त्रज जेथो मेरी लेपो चोगान भेंद, 
४). - मैया ते कहियो हम ऋषियां तिहारे हैं ॥ १ 
» कौन विधि पाये यह कर्म बलवान उदय 
“. छाछ छछिया की न्रज सामिनी की 'भात है। 
सक्ति हू पदारथ सो दे चुके बकी को अब, 
देहु' जननी को कहा याते पछतात है। 
चिघि जो बनाई आहि कौन विधि मेदे ताहि, 
£ / ** ऐसे कर सोचत रहत दिन रात है। 
ऊचधो न्नेज जैयो मेरी कहियो समझाय सेयो. 
' , ज़ापे ऋन बाढ़े सो विदेश चल्यो जात है ॥ २ 
;, शोपियां ने कहा कि प्रमु ने माताजी के लिये तो पत्र लिखा दै 
यह तो चतलकाओ हमारे लिये भी कुछ कहा दे ? उद्धव ने उत्तर 
दिया कि तुम्हारे लिये सी एक पत्र दिया है, इतता कद कर 
उंद्धप-ने सोपियों को पत्र दिया, उसमें लिखा था कि--- 


जैसे तुमे दीन्हों, तन सन्त घन प्राण सोहिं,. / 


/ 


धर 


-  “'तसे ही संमाधि.साध ध्यान घरचाओगी। 
2220७८७८७८७७/७७७/७एए७एएल्‍शा७/एशननणााााणााआआआ॥््शशएएएणनाण॥%छएण 
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अलख अनाथ घद घढ को निवास मोहिं, 
' , जान अविनाशी जोग जगत जगाओगी। 
» आसन के प्राणायाम साधि ध्यान धारणा ते, | 
ब्रह्म को प्रकाश रस रास दर्शाओगी। ' 
ऐसे चित लाओंगी तो खुख में समाओगी, |. 
ओऔ घुक्तिपद्पओगी हमारे पास आओगी ॥१ 


उद्धव के चलते समय गोपियों ने कृष्ण को भेजने के लिये ह 
भपना संदेशा दिया, चह यह दै--- । ञ*रः 


प्रण ब्रह्म सबहिं थल व्यापक, 
:.. हैं हमह' यह जानती हें। 
' नन्दलाल बिना पे विहाल सबे, 
-. हरिचन्द न ज्ञानहिं ठानती हैं | 
: तुम ऊधो यही कहियो उनसे, हे ० 
हम और कछू नहिं जानती हैं। , 
प्रियप्पारे तिहारे निहारे बिना, 
अँखियां दुखियां नहिं मानती हैं । १ 
- श्याम तन श्याम मन श्यामही हमारों घन, 
आदो यास ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। 
श्याम हीथे श्याम जीये श्याम चिन नाहिं तीये, 
आंधि की सी लाकड़ी अधार श्याम नाम है॥ 





निज कक अल: कील. मपक कक पाप कला न ५5 ६ 
6 अल व पीिक4 22220 आशिक हर रा ... & भक्ति & [ ७५६० |] 
£ श्याम गति श्याम मति श्यांमही है प्राणपति, 

० श्याप्त खुखदाहे सों 'भलाईं शो'माधाम है । 

> छ्रो तुस भये बौरे पाती ले आये दौरे, 

है, , थोग कहां राखें पहाँ रोस रोम श्यास है ॥ ९ 
“ शोपियां कीं यह दशा देख कर उद्धव दंग रह गये और त्रह्म- 
कान का सारा अभिमान खोकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि- 


*., आंसामहो चरणरेएुज॒पामहं स्पां 
553 बून्दाबने क्रिसपि गुल्ललतौषधीनाम ) 
"., या दुस्त्यजे सवजनसायेपर्थ च हित्वा 

पड भेजसुकुन्दपद्‌वी अआुति्िर्विस्धग्याम्‌ ॥ 
४ ा है परमात्मन ! मेरी इच्छा है कि आगे को जो मुझे 
मिले तो'में इस इन्दावन में गुल्मलता ओषधि अर्था व्‌ यातो छोदा 
सां झाड़ू चन जाऊं या कोई बेल बूटी वन जाऊं जिसके 
से गोपियों का चरणरेणु मेरे ऊपर पड़े तो में छतार्थ हो जाऊं। 
|. जिस बात को उद्धव ने कहा था उसी बात को रखखान 
कद रहादै-. 
५. 'सानस हों तो वही रसखलान, 
५, “बसों ब्रज मोकुल गोप गवांरन। 


हा जो.पशु हों तो कहा वश मेरो, 
# + चघरॉनिंतनंन्द की घेनु सकारन । 
, पाहन हों तो वही शिरि कप 
.:. पजोकि़ों हरिधनपुरत्दर धारन ० 
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| भें छगे और हमारे कानों की प्रद्त्ति आपकी कथा के श्रवण में 


हे 5 जा 
हर हि र; ऊ है 3, 
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जो खग हों तो बसेरो करों 


''. वही कालिन्दी कूल कद्म्ब की डारन ॥ 
इस इतिहार्स से सिद्ध है कि “धन वृन्दाबन धाम है धन 
चुन्दाबन नाम” किसी कवि का यह कहना चहुत॑ ही ठौक है, 
इसमें न तो मिथ्यात्व 'दोष है और न हुज्जतबाजी ही का 
काम है, जब तक जीच्‌ भक्ति के पंजे में नहीं पड़ेगा तब तक 
जन्म मरण रूपी बंधन से छुटकारा न होगा, भक्ति ही मनुष्य- 
अन्म का सार है अतएव लीडर प्लीडर प्रिटर ओर पबलिद्वर 
प्रभति समस्त सनष्यों का यह धर्म है कि संसारों काम करते 
इये धीरे २ ईश्वर के चरणों में प्रेम छगावें यही हमारी अंतिम 
प्रार्थना है । हम आज के व्याख्यान को समाप्त करते हुये ' 
ईश्वर से निवेद्न करते है कि-- 
वाणी गुणालुकथने श्रवणी कथायां 
हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोनेः | 
स्मृत्यां शिरस्तव निधासजगत्मणासे 
दृष्टि! सता दशने5स्तु भवत्तननाम्‌ ॥ 
“भगवन्‌ | हमारी जो बाणी है वह आपके गणों के कथन 





लगे, हमारे हाथ आपके ः्टड्रारों के कार्यों में रहें, धमारा मन 
आपके चरणारविन्द में लग जाय और हमारा जो शिर दै घह 
भी चरणों में कके तथा हमारी जो दृष्टि है वह आपके शरीर के | 
दर्शनों में लगो रहे | शुमम्‌। बोलिये भगवान कृष्णचन्द्र की जय। 
| कांलराम शास्ती। 


१४० आम 
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हि ः + के भक्ति 

, ,४५५,/ ... लिललाबययाल्लाध्यक) 

४४५ जयति जयति देवी देवकीनन्दनो<यं 
,)०»'.५ (जयति जयलि कृष्ण; घृष्णिवंशप्रदीप; 
(2  जयति जयति-पेघश्यामल!ः कोसलाड़ो 


अप ८ 7 


५. “ ; जयति जयत्ति पुथित्रीसारनाशो छुकुन्द! ॥१ 
7 दो बातों, को 'भुंल सत, जो चाहे कल्पान | 


हा! 


2 5 नारायण इंक मौत की, दूजे श्रीलगवान॑॥ रे 


४५ विद्यावन्त स्वरूप गुण, छुत दारा खुखमोग। 


#२॥ 


> सारायण हरि मक्ति बिन, ये सबही हैं रोग ॥ ३ 
पा, 
(०! भंहर्षि घौस्य की कथन है कि-- 

“४ सदुर्लेस 'मारतवर्ष जंन्स 


हु ५.7, मलुष्पजातों महता ऋलेघु । 

हे अतोऊ्न मिथ्येव नयेद्षवो न॑ 

५" “*. »स्वर्धभेसेराधनतत्परो5मूत्‌ ॥ ेु 
- यधिष्ठिर | भारतवर्ष में जो.किसी प्राणी का जन्म होता 

है घंह बड़े.पुण्यपुज् से होता है, भारतवर्ष के घराबर पंचादात 


कोटि विस्तृत ब्रह्माण्ड में दूसरा देश नहीं है' फिए भारतपर्ष 
लिवर उलेड ह57हपकीओ परी अल कललिटक कि मलिक 








र 
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लोग मारतदेश, भनष्यजाति और उत्तमकुल में जन्म पां 
गये हैं. उनको चाहिये कि अपनी आय को खानपानादि गृह... 
प्रबन्‍धों में व्यर्थ ही न खो दे, ये सब कास करते हुये उनको 
धर्माराधन में तत्पर होना व्वश्यकीय है, नहीं तो देश, जाति, | 
कुल की प्राप्ति व्यर्थ ही चली ज्ञावेगी। क्‍या अच्छा उपदेश दे 
और वक्ता भ्री केसा स्पष्टकक्ता है। इसने राजा युधिष्ठिर से | ५ 
यह नहीं कद्दा कि तुम बड़े धाभिक हो, छुम घड़े दानी हो, तुम 
बड़े अहाण्य हो, साक्षात्‌ धर्म का अधतार हो, कहा भी तो 
' यह कहा कि तुम घर्मं का पालन करो। राजा-युधिप्टिर जो 
स्वतः धार्मिक है, जो प्रत्येक बात में धर्माघर्म का विवेचन 
'करता है ऐसे धार्मिक पुरुष को भी धार्मिक बनने का उपदेश 
देना यह ब्राह्मणों का धर्मशिक्षा में उज्बलित उदाहरण है। 






बूथ 


है 


अत 3 »7 


कई एक मनष्य यह कह उठादेंगे कि अपनी २ प्रशंसा 
| सभी करते है, इस श्छोक में प्रशंशा करके जिस भारतवर्ष के. - 
उच्च शिखर पर चढ़ाया दै उसमें कौन गौरधता है। आज तो 

लिखे पढ़े मनष्य यही चाहते है कि हमारा जन्म हो तो इंग्लेड 

में हो या फ्रांस में हो अथवा जर्मन में हो, यदि अमेरिका ! हु 
हो तो और अच्छा । आज कोई भी घुद्धिमान दुसरों के गुलाम, 
वेंडियोँ के वंधन में बंधे हुये भारतचर्ष में जन्म नहीं चाहता। 
ठीक है, आज मारतघर्ष की जो डुर्दशा हो रही है चद हमारी और 


हज 
धो 
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की सूर्खता से, भीरपन से और अदुश्दर्शिता से, इसका 
अपराध/जवगदी श्र पर नहीं रूम सकता । 


: *- जगदीश्वर ने जिस समय इस पृथ्री को बताया खब देशों 
'सें बढ़ियां २ घस्तुर्य मारतवर्ष को दीं। करते जाइये मिक्ाव | 
अभ ने  समो देशों को पर्चत दिये हैं. उन पर्व॑तों में जो सर्वश्रेष्ठ 
पर्वत. है” चंह किसी अन्य देश को न देकर भारतवर्ष को ही 
दिया; इसके ऊपए कवि कालिदास छिखते हैं कि-- 


..  * अस्त्युत्तरस्पां दिशि देचतात्मा । 
हिालयो लास नगापिराजः || 


'उच्च पचेतों का राजा हिमारय दिया गया। फिर नदियां देटने 
लगीं, सभी देशों को नदियां मिलीं किन्तु चद्द नदी जिसका जड़ 
आोशी में भर कर रख दिया जाचे और यारद वर्ष सकछा रहे, ८ 
कीड़े पड़ें न दुर्गधि ही, . इसके विदद्ध अपवित्ष जल को पवित्र 
घना दे तथा संसार का: बंधन तोड़ दे । चह पावनी गंगा सारत- 
वर्ष को मिले, इसको नदी-मी मिली तो सब से चढ़िया मिलो 
यद्यपि आज भारेतवर्ष के सनष्य योख्यीय शिक्षा के पंजे में पड़ 
कर गंगा के इंश्य और अदृश्य मद्॒त्व को नहीं मानते किन्तु 
दमारी प्रार्थना दे कियेहोश् में आयें और संगा के दृश्य सहत्व 
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'फो डाक्टरों ले पूछ ले तथा अदृश्य महत्व के विषय में एक 
मुसलमान कति की कचि का हम आपको छुनाते हैं छुनिये--- 
सुरधुनिस्ुनिकन्धे तारथेत्पुएयवन्तं । 
स तरति निजपुण्थेस्तत्र ते कि महत्वम्‌। | 
यदि्हि घचनजाति तारयेत्पापिन मां । 
तदिह त्वन्म ह॒त्वं तनन्‍्महत्वं॑ महत्वम ॥ 
गड्ढे ! तू पुण्यवान्‌ पचित्र पुरुष को संसारसागर से पार 
करती है वह पविन्नात्मा तो अपने पविन्न कर्मों से हो पार हों 
जावेगा उसके पार करने में तेरा महत्व क्या है। हां, निःसन्देदद 
यदि यवनजाति में पेदा हुये मुझ पापी फो तू पार कर दे तो 
तेरा महत्व है, यही तेरा मद॒त्य महत्व कहलाने के योग्य है 
आज आप गंगा को भले दी न माने फ्योंकि ओपफे ऊपर 
यूरोपीय शिक्षा का भूत चढ़ बेठा है किन्तु एक दिन एिन्हुओं की | 
पूप्या गंगा के चरणों में अन्य धर्मी घिदेशों मुसलमान ने भी शिर | 
झका दिया है, फ्या यह गंगा का कम गौरव है, यह विशेष गौरध 
रखने वाली नदी अन्य फिसी देश की ने दे फर भारतब्रप्त |; 
को दी गई | रा 
इसके पश्चात्‌ भूतल के देशों में, ऋतुधिमाग का बेंटवारा 
हुआ। जगदीएचर ने फिसी देश को एफ ऋतु और किसी देश, 
को दो ऋतु तथा किसी ? को तीन ऋनु वीं, तीन से अधिक ( 
भठतल के किसी देश की भी ऋतु नहीं मिलती किन्तु भारतयर्ण 
को छः ऋतु मिली, क्या यद मास्तवर्ष का गौर नहीं हे कि... 


हम 
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४ हि ( ४6 हु कक भक्ति कह नस जा खक्ति .. [ प्ण्छप ] 
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खुथ्वी के किसी भाग में सो छः ऋतु न दो और केवल मारतवर्ष 


में.हो छः आतुओं का विकाश होता दो । 


(६१५५० ८६ 


/%फ्र-अक्नों का चंदवारा होने लगा । भूतल के समस्त देशों 


स्वाधिक मेंद्‌ से अन्न दियें गये किन्तु जितने प्रकार के 


भारतवर्ष की दिये गये उतने प्रकार के अन्न भाणतवरे की 
मिले, क्या अब 


| छीड कर अन्य समस्त पघ्वूश्व को नही 
“भारतवर्ष का कुछ गौरव नहीं | 
* जकें पश्चात्‌ एयिवी को दाक्ति का बेंदवारा हुआ । 


“समस्त देशों की पृथ्ची को न्‍्यन शरक्तियाँ दी गई किन्तु पूर्ण रूप 


पट 
»| से डर्व॑राशक्ति भारतवर्ष की समि को दी मिली । इसके पश्चात्‌ 


देशधिभाग छुये ) किसी देश की प्रकृति उष्ण 


: की जीत, किन्तु मारतवर्प को समस्त प्रकार की 
मो में शीत का साज्नाज्य हुआं 


किए कौन कहता है कि 














“जे हुआ, अश्वमेघादिक यह, 
अपनी ,छटा दिखला गये, समस्त 
" दांत रंदा : किन्तु  साएतवप में 
निराकार क्रह्म साकार वन च्त्े 
सडर्ियलं) देवों से. मत प्लकाओ-साप्तद पज्‌ 
घम्मीया है। ईश्वर की विद्मस्भूमि है, ५5 
'भागीरथी बद्तो रही है और आपेफोमी हद न्‍ा आगे 


जन्+ी 


जा 
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भक्ति से जीव जन्ममरणरूपी बंधनों को तोड़ कर साक्षात्‌ महा | 
बनता है। भारत के विद्वानों की कथा को तो छोड़ दो यहां |" 
पर के अबोध भनुष्यों की भक्ति दूसरे देशों के विद्वानों को 

चकित कर देती है । एक बिना पढ़े गोप की कथा हम आपके | 
आगे रखते हैं छुनिये-- व क्‍ 


एक दिन गौओं को चराते हुये भगवान रूष्ण ने गोपों से 
कहा कि आज रातनि को आप छोग जल्दी भोजनों से निनृत्त 
दो लो, दमारी इच्छा है कि रात के नो पज्ं से नाव में येठ कर 
जलविहार करें, क्योंकि आज यमुनाजी भयद्ुर रूप से यढ़ 
रही हैं, प्रस्ताव पास हो गया | रात्रि को भोजन से निवृत्त हो 
कर कृष्ण खद्दित अनेक भोप यपुना के तट पर आ गये, थढ़ो 
घोर अँधियारी है। प्रथम तो यमुना का जल ही श्याम रंग का 
है, फिर कृष्णपक्ष है, रात्रि का समय है, आखमान भी घोर 
काली घटाओं से घिरा हुआ है, इतना अंधेरा हो गया हैं कि. 
पक भनष्य फो दूखरा मनुष्य नदीं दीखता । ऐसे समय में गोप 
लोग एक नाव पर घढ़ गये, दूसरा प्टक गोप खंटे में वंधा हुआ 
भाव का रस्सा खोल कर नाव में डाल आप भी सवार एँ गया; 
पंखे भगवान रूष्ण ने हाथ में लेकर नाव का चलाना भारंस 
किया, नाथ चली, नाथ के थेंग को रोकने रोकने चोरें धीरे 
यमुना की बीच धार में नाव को पहुंचा दिया। बीच भार 
में नाव पहुंच पाई थी कि इलो समय उसमें एक घढ़ा छेद 
दो गया, छेद के जरिये से पानी आने लगा । बालकों ने देखा 


०० 
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और/दख कर 'घबरा गये कि अब यह नांच पानी भरने 
ब-जायंगी,। गोप्रार लगे सोच करने, सब के चेहरे उतर गये, 
ऊपरी आपत्ति-में पड़ कर रोने कूग गये, किन्तु कृष्ण के सामने 
0 के खुदामा नाम का गोप येठा हुआ था उसके चेहरे पर जरा 

जग उदासी न आई और घद्द रोने हुये गोपों को हँस हँल कर 
+ बबफूफ बनाने छग्रा | कृष्ण ने कहा छुदामा ! हम तुम सद 
। के पंज्े में पड़े गये और अभो इस दारुण कष्ट में तुम हँसते 
ही यह,बढ़ी छज्जा की बात दे । 


इसको ख़ुन कर खुदामा बोला कि-- 
' जीणा तरी सरिदृतीब गस्सीर नीरा 
५०: पक्तोडसितोडपि रजनी जलदेन रुद्धा । 
(5 बाला बयं सकलमसित्त्यमनथह तु 
# “7 ओ्रेयानयं त्वमसि सस्प्रति कर्णधारः ॥ 


५4 व 


“/ भसगवन्‌ ! यह मे भी जानता हूं कि नाव पुरानी है इसमें छेद्‌ 
होकर पानी आने छा है डूबने का गोपों को सनन्‍्देद्द दो रहा 
है, ल्‍में यह भी आनता हूं कि कृष्णपक्ष होने के कारण राज्ि 

अधेरे-है और इस पर भी काछी काछो घनघोर घटा छाई दे 
अब कुछ भी नहीं दाोखता, भ यह भी जानता हूँ. कि इस नाच 
पर हुम सर्व बारूक हैं, आज जितनी सामझी मिलो दे सब 
अनर्थ का। हेतु है, किन्तु कहना यह है कि इस अनर्थ के साथ में 
कछुछ-कल्यांण का मी हेतु है, वह यह दे कि इस नाव के कर्णझार 
आप हैं, (जिस नाव के 'कर्यघार,जगदाधार हों कहिये तो बह 


या क ्ट 





डर 
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_ _चाव केसे डूब जादेगो। यह है एक गवांर गोप की भक्ति का 
लउदादरण । 
बात सच है कि जिस नाव के कर्णधार जगदी श्वर बन जाचे 
घद कभी डवब सकती है ? कमी नहीं ड्ब सकती'। इसके तो 
'इतिहास में सेकड़ों उदाहरण मिलते है, एक कवि लिखता है कि- : 

मीष्मद्रोणतदा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला. _ , 

शल्धग्राहचती कृपेण वहनी कर्णन चेलाकुला। 

अम्वत्थामविकर्णघोरभकरा दुर्धोधनावर्तिनी 
सोत्तीणों खलु पाण्डवे; रणनदी केवर्तकः केशवः ॥ 

' भीष्म और द्रोणाचार्य ये दोनों धीर जिस नदी में दी । 
हैं तथा जयद्रथ रूपी जल जिसमें वह रहा है, गान्धारी.के पुत्र | 
जिस नदी में कमलों की भांति खिलखिला कर हंस रहे हे, शल्य 
जिसमें आद हो और कृपाचार्यरूपी जिस नदी मैं घेग दो एवं 
कर्णरुपी विस्तार हो, अश्वत्त्यामा विकर्णादि जहां भयद्भुर मगर 
हाँ, डुयोधिनरूप जिसमें भवंर हो-ऐसी भयहूर रणनदी--मदा- 
भारत का संग्राम-पाण्डव पार कर गये। पार करने की कारण 
जानते ही ? फारण यह था कि मगवान्‌ कृष्ण माह थे इनडे 
मलाह होने से ही पाण्डवों ने महाभारतरूपी रणनदी की पार 
किया । श 

- एक भाषा का कवि कद्दत्ता है कि यदि पाण्डवों की नाव 
के भगवान्‌ कृष्ण कैवर्न न बनते तो फ्या पाण्डथ इस नदी को है 
पार कर सकते थे ? कदापि न कर खकते, इनकी यड़ी घुस दशा | ह 
मी कल ली जे जज शक कक अफीम दस इमली वि का2०3 क े 


ना 
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जग 
कि फल 3 कमा कक ताल ३ हो लाता 


मन कर आर /, हे गो क्र भसक्ति # [ जद ] 
की #+ हु ६ 
होती । पाण्डवों की कया दशा होती इल दशा के ऊपर हिन्दी 


“के'कवि की कविता झुनिये-८ 

८४ पाड्खुत सेना को चबेना सो खुनाय देतो 

5» 'मीचसम अफकेलो एक भीख मंगवावतो | 

4:. "सकल खुराखर सहाय करते जो तऊ 

५. बानन लपेद शरजाखन जझरावतो | 

7 बचतों न बोझ भोद सचतो सुघोधन को 

2.2... तीनो लोक ताही को महान चश छावतो 
से न जाने जाते पांडसुत, 


(2 'कुण से च चूल 
४:८४. , 'चीतक्त घटवारो भ्र्स्चु बाड़े जोन आवतो ३ 


£ (४ मीषस के छुजबल बारिधि में ड्ह जाते, 
“(7 ' कर्ण कृथणानु तर तूल जेसे जरते। 


अगद॒ष्त रूघर सा दौर दब जाते पुनि 
चेग मे जकरत || 


५० खरिशता बैहर के 

५ - 'त्रोण खुर गाज की गज सन तोषनिधि, 

४०४, कौन आांति प्राणन को घीरज ता घरते । 

 ,>पॉडच बिचारे मये झनभते,हतिं क्रय 
, 7 “ - झोरपंखबारे रखवारी जो न करते ॥ * ॥) 

४० .५ 'झुर्ख गोपाल का कथन लोलद आने सत्य है, जिस नाप च्कै 


,+ पंखे'जुगदाइचर दे हाथ में जा जाँय चहें कमी डुव नही: 
किन्तु जगवप्खए का भगवा | किया जगदीश्वर का ससेखा भी बंदी रखता है कि जिसका । 
हर का 
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| के और इज्जत के सामने इश्वर कोई चीज हो नहीं । आज 
। इेश्वरसत्ता के ऊपर हम कुछ भी नहों बोलेंगे, हमने सनातनधर्म 
| “महत्व में ईश्वरसत्ता को दिखला दिया है उसको यक्तियाँ को 
, $ झुन कर बढ़ बड़े नास्तिकों को भी ईश्वर मानना पड़ता है । 
यहाँ पर तो केघल इतना दिखलाना है कि इस जीव का 
| कल्याण ईश्वर कृपा से होता है, जब जीव पर आने चाली सांधा- 
॥ रिक आपत्तियां भी भगवत्‌ कृपा के बिना दूर नहीं द्ोतों तो किर 
उसकी छपा के बिना मोक्ष प्राप्ति कैले होगी । भगवान्‌ | 
4 अपनी माता से कहते है-- 

।.. इम॑ लोक॑ तथवासुमात्मानमुभयायिनम | 
आत्मानमलु ये चेह थे रायः पशवो शहाः ॥ १ ॥ 
विसज्य सवोनन्पांश्व सामेंव॑ विश्वतो छुखम। 
मजन्त्यनन्यया 'मत्तया तान्मत्योरति पारथे ॥ २॥ 
नान्यन्न मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात्‌। : 
आत्मन। सर्वेद्रतानां मय॑ तीव्र निबतते ॥ ३ ॥ 
संसार और जड़ चेंतन आत्मा तथा शरीर, धन, पश्च, 

$ घर इन सवको और इनले अन्य जितनी सामग्री है उसको 
| छोड़ कर जो विश्वम्ुुत्र हम हैं. हमारा जो भक्ति पूर्वक स्मरण 
करता दे उलको हम मुत्य से पार करते द ॥ १॥ २॥ प्रधात 
पुरुपेएचर जो में भगवान्‌ हूं मुत्नसख मिन्न स्थान में जानेबालों का 
किसी प्रकार से भी जन्ममस्णरूपी भय निदृत्त नहीं दोता॥ दे |! 





| देश्वर में प्रेम है, जिसका ईश्वर में प्रेम नहीं हुआ है उसकी अछु 


$ 
हज थे 46 


प्र 


असल ब ०१२२० ज342 0 ००० अत 4 5933८... ेनत 


अिलनललन>»«- ० ७५ भध्ाद 
शेड 0 $ कक की । ्य 
6 7  - कसक्तिक दा [ ण८१ ] 

जन त+न+नज->+++न्‍न्‍ु..त+तततत...........0..0त.2.......0.0........त................ 


7.” जीव हर भेद | 

“ “कई एक सज्जनों का,.कथन है कि देश्चर के स्मरण से जीव 
इईभवरत्व को कैले पा जाता है, अन्य मार्गों से जीव ईश्वर क्यों | 
नहीं चनता । 

- इस घिपय में जो छोग ब्रह्म, इश्वर, जीव के भेद्‌' को 
जानते हे उनकी कोई दांका नहीं, शंका केचछ उनको है जो |. 
खेसार को चमक दमक पर रूट्ट होकर अपने स्वरूप फो सी 

| नहीं जानते | सनातन ज्ञान चेंद लिखता है कि-- 


ना सदासीज्नो सदासीत्तदानीं 
नासीद्रजो नो व्योभा परो यत्‌। 
किसावरीवः कुहकस्प शर्मे- 
ज्षम्मः किसासीद्वहन गंसीरस्‌ ॥ १॥ 
न म॒त्युरासीदम॒तं न तहि 
न राज्य! अह्न आरीत्प्रकेत: 
आनीद्वातंस्वधया तदेक॑ 
तस्माद्धान्यन्नपर; कि च नास ॥ 
ऋ० मेँं० १० अ० ११ सू० १२९] १३० 
घलयकालछ में अपरा माया और जोच तथा रजोगण 
तमोग॒ण सत्वग॒ण एव ब्रह्माण्ड के चारो तरफ जो तत्वसघूद का 
. आवरण है घंह और घाष्पजल नही था ॥१॥ दस समय न मौत, 
(न जीव, न रात्रि दिन का ज्ञान था दिन्‍्तु फेचल अपनी शक्ति 
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सहित एक ब्रह्म था, ब्रह्म से मिन्न कुछ नहीं था। ' '* «' 
इन श्रतियाँ से भ्रोता समझ गये होंगे कि प्र6ंय काल 
में फेचल त्रह्म था उस ब्रह्म से ही यह समध्त खंखार बना। ब्रह्म 











धोता समझने का उद्योग करें। यद्यंपि . त्रह्म रूपरहित है 
भी समझते फे लिये रूप की कल्पना करनी होगी। अच्छा" 
समझिये--श्रह्म सर्वव्यापक है, अनन्त-है, इसी प्रकार आकाश 
(सी बहुत बढ़ा है। तुम अपने मन में समझ छो कि यह 
जो आकाश है न इक्षमें सूर्य है, न भ्रद हैं, और न तारे हैं, दक्षिण 
से उत्तर तक पूचं. से पश्चिम तक जहां तक हमारी दृष्टि 
दौड़ती है आकाश दृष्टिगोंचर होता है उसी को ब्रह्म समझो । 
4 अब कल्पना करो कि इस इतने वड़ें आकाश में एक चन्द्रमा 
है वह आधा चन्द्रमा छाल है. और आधा चन्द्रमा छा और 
काला है, चन्द्रमा से भिन्न स्थान में ब्रह्म इच्छारहित अनि- 
चंचनीय है किन्तु जितने में चन्द्रमा है उतना ब्रह्म का अंश 
इच्छा वाला दहै,- सष्टि के आरंभ में चन्द्रस्थानीय ब्रह्म में यदर 
इच्छा हुई कि “एको5ह वहुस्याम्‌” एक हम वहुत हो जावे, 
इस इच्छा के साथ अह्म में एक चमक उठी उसका प्रतिबिम्व 
चन्द्रमा में गिया आधा चन्द्रमा जो ला है उसमे खुपृप्तिकप 
से माया है इस भाग में जो अतिविम्ब पढ़ा वह ईश्वर हुआ 
५ और आधा - चन्द्रमा लाल और काला है ' इसमें छांलरंगवाली 








समन न कस -+ नर पक पदक परम कम ऊपरी पक" "कम +- सन कामना टन पर जन कान ५७३ ७५३ नम ७: पड पतन नाप नमक घन परम“ नरक सका नम 





“से अवियाये है इसमें जी प्रतिविम्ब पड़ा चह प्रतिविस्व ही 
:अनेक जीवे चन गया, अर्ध चन्द्रमा ज्ञो छाल है डलमें माया एक 
है:इंस लिये ईश्वर एक बना, आधे काछे चन्द्रमा में अवियायें 
पशेन्द है।' उसके प्रतिविस्थध से जीव अनन्त बने। ईश्वर को 
 अविद्या नहीं है इस कारण यदद दुःख झुख के फन्‍दे में नहीं 
अिड्ता ओर जीव का प्रादुर्भाय अविया भाग में हुआ दै इस 
आरेण यह छुख ठुःख के भंझ्ट में पड़ गया। जब अविया ने 
स्थल रुप घारण किया तब उससे पंचतन्मात्रा, पंचमद्ममृत, 
द्श इन्द्रिय, ग्यारहर्वां मन और यह शरोर तथा समस्त संसार 
“चना? अब श्रोता समझ गये होगे कि ब्रह्म के सचाश में रष्टि 
'नहूई है फेघल एक अंश में सृष्टि है जिसको हमने चन्द्रमा का 
रुप कल्पना करके वतकाया है । इसी को बेद्‌ कहता है कि-- 
००... #एश्ंशेब स्थितों जगत? 
' >ब्रह्मके एक अंद में सष्टि है शेपांश शद्ध, चतन्य, अविक्रिय: 
“अनिर्वचनीय दे । 
'. इस, घेदिके' विजशञाव को तो संखार जानता नहीं, अपने 
अक्षान,ले ईैइंवर,को कोई निराकार और कोई साकार सम- 
झता-है, फिर अपने २ पक्ष को आगे रख कर लड़ने ऊगते हैं । 
ह इसके ऊपर हमकी एक टष्टान्त याद आ गया। 
। हमारे यहां ' पक अददीर,दो पेखा महीना पर दूसरे, अहीर 
की एक बकरी चराने लगा । चराते चशणते पांच मंहीना हो गये. 
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चंकरीयाले से चराईन दो । एक दिन यह उसके घर पसे मांगने 


| 
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गया। इसने कहा कि हमको पांच मद्दीने चकरी चराते हो गये 
छुमने चराई क्यों नहीं दो, ले आओ हमारे पाँच टक्के चराई 
दे दो । दुसरा अहोर पेले छे आया और इससे बोला कि लो 
दश पैसे । इसको छुन कर पेसे मांगनेवाला अहीर बोला दश 
पेसे कैसे ? हम तो पांच रे लंगे। पेले देने घाले ने,जवाब दिया: 
कि त तो दुनियां की रकम मार लेगा,' हम दश पेले से ,कौड़ी 
ज्यादह-न देंगे। इसी बहस पर दोनों को लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते 
पण्डित दरद्याल मिश्र के यहां पहुंचे। मिश्रज्ञो ने लड़ाई का 
कारण छुना, समझ लिये कि दोनों गधाँर है, पेसे देने घाले | 
अहोर से कद्दा लड़ो मत, तुम दश् पेसे हमें दी, उससे दश पेसे |. 
लेकर अपनी जेब में डाल लिये और चराई बाले से कहा तुम | 
क्या लोगे ? उसने कहा पांच टका । मिश्रज्ी ने कहा अच्छा लो [| 
छघुम पांच ही ठका लो, तुम्हारी छड़ाई में हमको चार आने का - 

नुकसान हुआ, इसने चार आने कम दिये तुम चार आने ज्यादह ह 
मांगते हो, खेर तुम पांच हो टक्के ले जाओ, पसे दे दिये। दोनों 
ही झगड़ते चले गये। एक कहता जाता था कि तव जानते जब ।' 
हमसे ज्यादृह ले लेता हमने तो द्श ही पेसे दिये, दूसरा कहता 

था कि हमने तो पाँच टका ,लेकर छोड़े | , 


जेसी यह गधांरों की लड़ाई है ऐसी ही आजकल भारत- 

धर्ष में निशगाकार साकार की लड़ाई चल रही है। देद्‌ विशान 

से यह सिद्ध है कि निराकार ब्रह्म ही साकार बन कर जगठ 

चनता है किन्तु ये छोग न चेद को ज्ञानते हैं और न सानते है 
सं तल 





॥।॒ 
जज 







रे भक्ति # [ ५८५ | 


(ईश्वर ,निराकार है इसी पर ऊड़ मरते है, ये पांच टके घाले 
'गवार से किचित्‌भी कस नहीं है। 
/ «जीव के विषय में गोस्वामी तुल्लीदासजी लिखते हैं कि-- 


25५ »' इंश्वर अंश जीव आविनाशी | 
./:ध 'जीघ ईश्वर का अंश है और वह अविनाशी है। श्रोताओं ! 
जीव अहम का प्रतिविम्ब है अर्थात्‌ श्रह्म का एक अंश है, ब्रह्म 
अविनाशी दे -जीच भी अविनाश है, बह्म चेतन्य है जीच भी 
'यतन्य है, ब्रह्म सुख दुःख रहित है जीव भी अपने स्वसाव से 
सुख दुशख रहित है, किन्तु अब जोब इन्द्रिय सहित शेर को 
अपना स्वरूप मान बेठां और जो इसका स्वरूप था उसको 
मुझ गया अथब यह माया जंजाल को अपना स्वरूप मान कर 
उसी की पुष्टि में छमय गया, अब यद्द चाहता है कि सेरा शरीर 
सुन्दर हो, मेसे आंख उत्तमरोचम रूप देखे, मेरे कान उत्तम गान 
झुनें, भेरी त्वचा उत्तम स्पृश्य वस्तु का स्पर्श करे, मेरी नालिका 
उसेम गंध संघे और मेरे जीम उत्तमोचम रस खावें जिससे 


श्ज्दैे 2 


“में भव और पुष्ठ हो जञाऊँ, बस इसी बंधत में सब जीव बंध 


(+ व 


भ्रीघर स्वामी लिखते है. कि-- 


४०», पतड़मातइंकरइनसज 

, $ »- , सीना हतह पश्वलिरेव पश्च । 
८ «एक मसादी से कर्थ न हन्यते 

- ; ये सेचले पश्चाभिरेव पश्द ॥ 


हैक 
8 मन डे # 4 


की 
(0०४ कट , | 
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पतंग, दृस्ति, दिरण, भूमर, मछली थे पांच नेत्र, स्पर्श, 
नासिका, जिह्ा इन पांच इंन्द्रियों से मारे जाते हैं जिस मनष्य 
की पांचों इन्द्रिय प्रबल हों भरा फिर आप ही बतलाइ्ये 
घह् केसे बचेंगा । 

अब दम क्रम से इन पांचों को दशा का उद्धाटन करते हैं । 
सब से प्रथम आप पतंग को देखिये--- . 

दीप॑ दृष्टा पतंगोयमाल्हादेनव नृत्यति | 

नेच्ाभ्यां प्रेरितो दीपं पतित; संविनश्यति ॥ 

पतंग दीप को देख कर आनन्द के सप्लुद्र में डूब खूब नाथ | 
करता दै इसको आंखे इसको खींच कर दोप के ऊपर ले जाती 
हैं यह जहां दोप पर गिरा कि फौरन विना चेद मंत्र घोछे ही 
स्वाहा हो गया । 

अब गज की कथा छुनिये-- 

गर्जी दृष्ठा गजेन्द्रोपि हर्षोत्कर्पण चिहुलः 

प्रधावन्काम घचेगेन गते पतति संकदे ॥ 

द्वाथी हथिनी को देख कर अपने मनमें फूल उठना है; काम || 
के घेग का पकड़ा दुआ दृधिनी की तरफ को जा रहा हैं, रास्ते 
में मनष्यों के बनाये हुये गुप्त गढ़ में गिर जाता हैं और किए 
इसको जन्म भर संकट भीगना पड़ता है । 

संग की दशा देखिये--- 

मधुर सुम्वर॑ श्र॒त्वा धावमानोपि निछति। 

विंद! शरेण हरिणः प्रापास्त्पजनति सत्वरम्‌ ॥ 
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ईप व 


१४. हिरण सोगता हुआ सी वंशी के शब्द को खुन कर खड़ा 
दी/जीता है, इतमें में ब्याघध तोर छोड़ देता है, तोर के रूगते दी 
यह दृज़रत अपने भौरुसी स्थान यमालय को चला जाता है 

इसको कान मार डालते हैं । 

८“ “अब ज़रा भूमर का दुत्तान्त छुनिये। एक भूमर नाखिका 
'के पंजे में, पड़ कर एक फूल से दूसरे पर और दूसरे से तीखरे 

>र घम रहा था। यह पएुक फूल पर बठाही था कि भगवान्‌ 
भास्कर अस्ताचल को चले गये, फछ बन्द हो गया, ये जनाव- 

जाली भीतर हो रह गये। अब वहीं पर विराजमान हैं । जो 
समर बढ़े बड़े लछक्कढ़ों को काट डालता है वह कमल की 

'पूछुरियों को नहीं काद सकता। इसके ऊपर पक कवि 
कहता है कि-- 

“७, वन्‍्धनांनि खल सन्ति वहनि 

9 ४. प्रमरजंहुकृतवन्धनसन्यत्त्‌ । 

दारुमेद्निपुणोपि घडंधि- 

१९ . - . निष्कियों 'भवति पहुजवद्धई ॥ 


97 
हि 
ब्छ 
हु 


:६ संसार में अनेक बंधन है. किन्तु भेमरस्ली का बंघन कुछ 
विलक्षण ही बंधन है, ममर रूकड़ी के भेदन करने में घड़ा पंडित 
है किन्तु चह भी भेम से कमरूफीश में आकर अपनो क्रिया को 
छोड़े देता है। हूकड़ी फा काटने वाला सुमर क्या कमल की 
'पखुरियों को नहीं काट सकता ? काट सकता है, किन्तु प्रेम 


न्नहों काटदने द्देता ॥ ध् २ हे 3५. रे 


0 । हर हक. # बट 
ग्छ 
डे * ४ के 





हर #ड न मे 


बम 
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ये हज़रत फमल में बेठे हुये अपने मन के विचार में म्त' 
है, इनके मन में विचार उठा कि-- 


रातजिगेमिष्पत्ति मविष्यति सप्रभात॑ 
भासरवानदेष्यति हसिष्पतति पड्डुज श्री! | 
इच्च॑ विचिन्तयति कोशगते दह्विरेफे 
दा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहार ॥ 
रात समाप्त दो जायगी, प्रातःकाल होगा, भगवान्‌ सूर्यदेय 
का उदय होगा, कमर की थ्री फिर खिलेगी। कमल के अंदर 
बेठा हुआ भूमरए अपने मन की कल्पना फर ही रद्या था कि 
इतने में एक हस्ती आ गया उसने इस कमल की उखाड़ कर 
फेक दिया, बेचारे भूमर को नासिका ने मार डाला । 
कांटे में आटा लगाडकर मछली पकड़ने घाले कांटे को 
तढ़ाग या नदी में छोड़ते हैँ मछली देखती है कि हमारे लिये 
इस दयालु ने स्थाठुमोजन दिया है यह समझ फर आटे को 
पकड़ ठेती है पकड़ते ही कांटा जीम में धंस ज्ञाता है और | 
चेंचारी गरीब मछली का राम नाम सत्य दो जाता दँ । 
इस प्रकार से ये पांच भाणी पांच इन्द्रियों से भारे जाते दे 
इनकी एक एक इन्द्रिय बड़ी प्रवल है वद्द मवत्त इच्द्रिय इनकी 
मार डालती है । इनकी तो एक एक इन्द्रिय श्रयत है. किन्तु 
मनष्य की पांचों इन्ठ्रियां प्रवल हैं. इसी से तो भीघर स्थामी 
कहते हैँ कि यतलाइये यह क्योंकर घचेगा । 





के सक्ति # | एप | 


पतंग ,प्रमुति पाँचो भाणों यद नहीं जानते कि इससे 
मारो सत्य हो जावेगा किन्तु मनुष्य जानता है इसके ऊपर 
(भरते दरि छिखते. हैं कि-- 
अंजान॑न्भाहात्म्यं पततु शलमो दीपद्हने 

““ स॑ भीनोः्प्यज्ञानाहइडिशयुतमश्नातु पिशितस्‌ | 
:/विजानन्तो5प्येते वयमिह विपज्ञालजदिलान्‌ 
न सुब्चासः कामानहह गहनो सोहमहिसा ॥ 
“गे 7अग्नि के महत्व को न जान कर पतंग दोप पर गिर जाता 
। मछली अज्ान से हो आदा छगे हये कांटे को खाती 
हे किन्तु हम छुम भनष्य,यह जानते हुएए भी कि इन्द्रियों का 
समृह चढ़ा जटिल है, यमराज का दूत है, इतने पर भी हस 
इच्छाओं को नहीं छोड़ सकते, यह मोह की महिमा है । 

हमने यंह दिखलछां दिया कि चेतन्य आत्मा अविया के 
विक्कर में' पड़ कर अपने वास्तविक स्वरूप चेंतन्य आत्मा फो 
तो भूल गया और अविया के रचें हुये जो सक्षम, कारण, स्थल 
ये तीन शरीर हैं" इन्हीं को अपना स्वरूप मानने छग गया। 
इसी कारण से यह जिंतने थी काम करता है शरोर को प्रस- 


59६ 


जता के करता है क्योंकि यह शरीर को दी अपना स्वरूप 
समझे है;:जब तक इसको यह ज्ञान नहीं होगा कि शरोसरत्रय 
विद्या के कांये हैं ओर में चेतनय आनन्द स्थरूप इनसे भिन्न हूँ 

'सथ तंक इससे विषयों का सेवन छूभी छूड ही नहीं सकता। हर 

जय यद चिश्ानंयक्त ईश्वेरभक्ति से जान जावेगा कि शरीर से 


डे / 3 3 
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और इन्द्रियों से तथा मन्र से मेरा कोई सस्बन्ध, नहीं है । में 
इन सब से पृथक्‌ हैं त्तेव संसार, छोड़ देगा। इस धिषय में 
श्रीमक्ञागवत में चेदृव्यासजी लिखते हैं कि-- न 
आत्मानमेवात्मतथाइउविजञानतां * 

2 तेनेव जात॑ निखिल॑ प्रपंचितम्‌ | 

ज्ञानेन' 'मथो5पि च तत्मलीयते 
रज्यासहेमोग मवामण यथा ॥ 
आत्मा चेतन्यस्वरूप की आत्मसाव स्वकीयरूप से नहीं 
ज्ञानता इसी से अहंता ममता बाला प्रपंच हो गया है'ईश्वरीय 
ज्ञान से यह फिर समाप्त हो जाता है जेसे कि रज्ज में सर्प 
का भाव और सर्साव का नाश होता है । * | 
कोई मनष्य अंधेरी रात भें जा रहा है ओर रास्ते में एक 
रस्ली पड़ी है उस रस्सी फो देख कर इसने समझता कि सर्प है 
अब क्या था छाती घड़कने हूगी, पांच काँपने लगे, घबरा गया 
और भन्‌ में संकल्प करने लगा कि यह हमको काट न खादे 
यह तुरंत हो -किखी पड़ोसी की लालटेन उठा लाया, देखा 
'| तो घहां सर्प नहीं है, रस्सी है। रस्सी में अज्ञान से सर्पसावना 
गई, चह हट न सकी, जब लालटेन से देखा, तब अज्ञानकृत [, 
सर्पभावना दर हो गई और, चास्तविक रूप रेस्सी दिखलाई 

देने छगी। इसी प्रकार अविद्या से. यह जीव समझने लगा हद | 
कि सन इन्द्रियों घाला शर्यर ही हमारा रूप है किन्तु जिस समय | 
इसके अन्तःकरण में अहाविज्ञानक॒पी दीपक जल जाता.:दै वेब 


नमन दास आानननभनननन न लत तन > ता त+5 न््ज्य्ीाे 


॥ 









: # भक्तिके - [ ५०१ )॥ 
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मिजाज 

इसको शान होता है कि आनन्द चेतन्यरूप 

की भांति शंरीराविक इससे दुए हो जाते है। 
४ इलके, दुए करने के लिये इश्वरमक्तियक्त घिशान की 


| आचश्यक॒वा दै यूदि विशान न तो केवल भक्ति दी हो, भक्त 
भक्ति की ऑरंस फरके जब आगे को वढ़ता है तब अपने आप 


विज्ञान चन जाता है । इस विषय में हम श्रीमह्लागवत का 
निर्णय.आंज धोताओं के आगे रखते हैं। श्रोमक्लागबत लिखता 
कि भक्त आरंभिक दशा में प्रेस के साथ इश्वस्प्रतिमा 
क़रें। 


-2/अचोघासेव हरथे पूजां य! अद्धथेदत 

(“न तद्भधच्तेषु चान्येषु स भक्त: प्राकुत। सडत ॥ 
स्ट ज्ञो मनुष्य सूर्ति में अद्धा के साथ हरि का पूजन करता है 
+ और-हरि से मित्न चद् हरि के भक्तों का तथा अन्यों का पूजन 
नहीं करता घेह तीसरी श्रेणी का भक्त द्दै। 


१ 
: ५; यह मक्त घोर धीरे बैश्वर के स्मरण से अपने अल्तःकरण 
मेल दुए करत कुछ उच्च दशा में जाता है, उस दक्षा में 


हम हैं. फिर सपे 







ष्जे 













हे शहीत्वापीन्दियेर थोन्यो न द्ेष्टि न हृष्यति । 


2 विष्णोसीयासिद पश्यन्स वे सागवतोत्तम;)! _* 
: .. इन्द्रियाँ से इन्द्रियों के चिपया को तो अदण करता है किनत 7 
कर न किसी सेटेप 


घट पद विष्य [की माया है वद _लमथ है ाणण भायां है यह समझ ः 
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करता है और न कभी प्रसन्न होता है यह उससे उत्तम 
भगवद्धक्त है । 
आगे आगे उन्नति करते हुये इसको और, भी अच्छी 
दशा हो जाती है इसका फोट्ट भ्रीमक्लागबत इस प्रकार 
जतारता है कि--- 
देहेन्द्रिपपाणमनोधियां थो 
जनन्‍्माष्ययकत्तद्रयतपषंकच्छ । | 
- संसारधर्मरविम॒ुद्यमानः 
स्मृत्या हरेमौगवतप्रधानः ॥ 
जो पुदष भगवान्‌ का निरन्तर स्मरण करके देह के धर्म 
जन्ममरण, आण के धर्म क्षुधा और तृपा, मनका घ 
बुद्धि का धर्म आशा और इन्द्रियों फा धर्म भ्रम, इन संसार 
के धर्मों से मोहित नद्दी होता वह भगषद्धकों में श्रेष्ठ दे । 
फिर इस भक्त की दृच्छाय निनृत्त द्वो जाती दे। 
न कामकर्मवीजानां यस्प चेतसि संभव: 
चासुदेवेकनिलयः स वे मागवतोत्तमः ॥ 
जिसके चित्त में काम कर्म और इनकी चासना को उत्पति | 
नहीं होतो और लिसका पक बाछुदेव दी अधलम्ब हैं धढ़। 
उत्तम भगवद्धर है । है ह 
इस मूर्तिपूजा से भक्त का ईशबर में उत्कट भर हो। 
जाता है तब घदह-- हे 
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४५ न्वीवोणि लीलातनुभिः कूतानि। 


के यदातिहर्षोत्पुलकाश्रुग 
हो प्रोत्कण्ठ लह्लाथति रौति नत्यति ॥ 
: ४ ज्यो भनष्यों के करने योग्य नहीं दे 
वाले रेश्वर के शरीर से किये गये जो अलौकिक कर्म दै उनको 


'छुन कर अति हण के साथ रोमाँच दायर होकर भंभ के मारे 
' इसको गला ८क जाता है और फिर कमी उच्चध्वर से | 


'। कभी रोता तथा कमी नाचने लंगता ह्वै। 
् च्छे 
















कर थे 


४; “थदि चेदु भयामावस्त्यज विश्व 
४- है विश्वस्मर] आप विश्व का भरण करते हो इस कारप 
4 हमारा सी करो, यदि हमारा सरण करना 
गे तों हमको विश्व-खे या 
५ नहीं/प्वाहते तो फिए अपने विश्वस्म: नाम को त्याग दो । 

कति कहता है कि 
& आनीता नटवन्मया तव घुरा श्रीकृष्ण घा भुभिका 

व्योम्ाकाशखेखांअ्रवेदव सुर बतल्मीतथेद्यावधि ) 


.  भ्ीत्तश्वेग्ंदिता निरीचय अगवन्संपार्थितं देहि मे 


आपके स्वीकार नहीं | 
हर कर दी; यदि यें दोनों काम आप ' 


४॥५ नोचेदबहिकंदापि सानय पुनस्त्वेताइशी मुमिकाः 
3 ललटटल डर 


दः 
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भगवन्‌ कृष्ण | मे आपके आगे बहुरुपिया की भांति ८४ 
लाख वेष घारण करके आया . केवल इस छिये कि'आप हमारें 
ऊपर प्रसन्न हो जाय, अब बतलाइये कि इन चेशों से आप 
असन्न हुये या नहीं । यदि आप प्रसन्न हो गये हाँ वो फिए जो 
हम मांगे चह हमको इनाम दे दो यदि भ्रसन्न नहीं हुये तो कम 
से कम यहो कह दो कि खबरदार आगे को हमारे आगे वेश 
चना कर न लाना | 

ईश्वर की उपासना से इसके मन की च॑चलता नष्ट हो 
जाती है, स्थिर चित्त होकर ईश्वर फे असली स्थरुप को समझ 
कर कह उठाता है कि--. , 

शिवोहं रुद्राणामहममरराजो दिविपदां ' 

झनीनां व्यासोहं खरवर सम॒द्रोस्मि सरसाम्‌। 

कुचरो यक्षाणामिति तव वचो सन्द्मतथे , | 

न जाने तज्ञातं जगति नन्ु घन्नासि समगवन | 

भगवन्‌ | तुमने जो गीता में कटद्दा है कि रुद्ों में शिप 
और देवताओं में इन्द्र तथा मुनियोँ में व्याल एवं नदियों मे 
समुद्र, यक्षों में कुचेर दमारा रूप हैँ यट' “दमति लोगों के लिये 
कहा है, में तो जगत में पक भी पदार्थ ऐसा उत्पन्त दुआ नदी 
देखता कि जो ठुम न हो । - 

इस सर्वशता का जान होने पर भक्त आनन्दुमय हो लाती 
है और ईश्वर ठसको दर्शन देता है इसके ऊपर कपिशदेवर्श 
अपनी माता देखबहती से कहने ए फि-- 








'परयन्ति मे रचिराए्यस्व सन्तः 
प्रसश्नतरेकत्रारुशलोचनानि | 
५“ रूपाएि दिव्यानि वरपदानि 
॥8  शाकवार्च सहणीयां वदन्ति ॥ 
हे हैं अस्ब !' अम्मा ! सन्त जो भक्ति हैं केवल थे 
“को ( देखते, है. उचले मिन्‍न माया का गलांस बना हुआ कोई 
सं सनेष्य हमार रूपों को देख नहीं सकता, भर रूप साधारण 
नहीं है बड़े विलक्षण है; मेरे रूपों के छुख स्वेदा [खिले रहते ये 
| “मेरे: मुंखों हक नेत्र थोड़े थोड़े लाल रहते हैं, मेरे रूप पाँच भौतिक 
दर्शन खाली दर्शन नहीं 














हमारे रूप 
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नहीं है किन्तु दिव्य दे; मेरे रूपो का 
ँ: पैक के रूप अनेक बसे के देनेवाे है। अस्मा हो ! 

। /को तो केचल भक्त दी देखते है | हमारे भक्त हमारे रूपों को ल्‍ 
दिख छेते हो. इतना हो नहीं किन्तु हमार रूपों के पास बेठ कर 
अंक को हम से दो दो बाते सी हो जाती हैं। 

4./*« उस समय को सक्त की दशा का चर्णन करता हुआ संस्क्त 


साहित्य लिखता दै कि-7 व 
म्पूण ऊंगदेव नन्दनवर्न सर्वेषपि कल्पदुसा 

'शाईंचारि ससस्तवारिनिवह ) सस्ता; क्रिया: 

* बाचा आाक्लेतसंस्कता खऋति राणसी मेदिनी 

'सबोवस्थितिरस्प वस्तुजिचया दुछे परत्रह्मणि ॥ 

; जितना जगत है 


जब परनह्म के द्श्न होते दे ठद यह 
है ओर समस्त बुक्ष कल्प (? 


जब 
था का ५ 


नहा 


कर, 
०] ! 
क्दुत 
(0 


।फ 


सब विष्यु का:बगीवा बन जाता दे सपा 
सब विष्णु का - बगीया चेन झाता 
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बुक्ष हो जाते हैं. तथा जितना भी जछ है बह मंगायदष पर 
जितनी किया हैं समस्त पवित्र करने वाली प्राक्त और 
ससस्‍्क्ृत जो भाषा है घह घेद से भी बढ़ कर और समस्त 
पृथिवी काशी क्षेत्र तथा इसको समस्त पस्तुओं का विषय 
स्थिर हो जाता है । 
इसी अवस्था में जिस भक्त को ईश्वर फा दर्शन होता दै 
उसको मोक्ष दो जातो है। इसके ऊपर ऋग्वेद लिखता है कि-- 
भिदते हृद्यग्रन्थिश्छियन्ते स्वेसंशयाः | 
क्षीयन्ते चास्थ कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
जब ईश्वर के दर्शन होते हैं तब हृदय की तर्क वितर्क रूपी 
'श्रन्थि हट जाती है, समस्त संशय कद जाते हैं, शभाशुभ 
क्षय' हो जाते है, अतएव समस्त छुखसाधन मोक्ष के अधिकारी 
चनते हैं । 
यह भक्त केचल भक्त नहीं है भक्क और छ्ाानी दोनों ही है, |. 
अब ज्ञानी में और भक्त में कोई अंतर' नहीं रहता ।' कई एक 
। छोग भक्ति से मोक्ष बतलाते हैँ ओर कई एक फेचल क्षान से । 
यह उनकी भूल है, भक्त ज्ञानी होता है और शानी की भक्ति को 
आशभ्रय छेना पड़ता है इस कारण भक्ति और ज्ञान दोनों ही | 
मिल कर मोक्ष देते है। ईश्वर के दर्शन होने पर जिस भक्त का 
मोक्ष नहों दोता उसमें कोई खास देतु रहता है, अब न हुआ 
आगे को होगा, होगा मोक्ष, रश्वरभक्त को फिर संसारबंधन 
नहीं होता | भगवान्‌ कृष्ण कद्दते हैं कि-- बा 


न 


7 














भक्ति ७ [ ५९७ 



















७: भ मे भक्त! प्रणश्यति | 
3 &>मेरे भक्त की, पतन नहीं होता। भक्ति और विज्ञान का 
सार्ग मेने श्रोताओं के आगे रक्‍्खा है मुझे आशा है फि 
इसको सुन, कर- आज के श्रोता आत्मा को पुक्तबंधन करने के 
६ लिये , उद्योग करेंगे। इस पवित्र भारतवर्ष में छक्षों भक्त ऐसे 
४हये हैं जो ईश्वर को उपासना द्वारा अपना संसारवंधन तोड़ 
र मुक्त होगये। इस विषय में में आपके आगे एक पतचित्र भक्त 
आख्यायिका रखता हूं आप इसको ध्यान से छुर्ने । 
. “आाचीन लमय में एक पंडित वामदेव थे उनके पूर्व पुरुषाओं 
का निर्माण क्रिया हुआ एक सगवान्‌ कृष्णजी का मंदिर था, 
चूमिदेव इसी-मद्रि के समीप के घर में रहते थे; इनका समस्त 
दिने भगवरूक्ति में दी बीतता था। इनके कोई पुत्र नहीं था एक 
थी बह इन्हीं के यहां रहती थी । उस कन्या के एक पुत्र 
हुआ उसका. नाम पंडितों ने नामदेव सक्खा, यह नामदेव अपने 
:नाना के पाल ठाकुरजी के पास ठाकुरजी की सेवा में हो रूगा 
रदता था, इसकी आय खात वर्ष की थी। हे | 
_. पक दिन ऐसा अवसर आ गया कि पं० वामदेवंजी को 


कर 


॥॥ 


बाहर ज्ञाना, आवश्यकीय हो गया, उन्होंने चहुत देखा कोई 
ऐसा पंडित मिरू जावे कि तौन दिन के लिये ठाकुरजी की पूजा 

' कर दे, हूम बाहर हो आये | चहुत तलाशा किन्तु कोई मिला 
नहीं, चिवश दोकर घामदेव ने यही स्थिर किया कि अब कोई | 
।नहीं मिलता ती नामदेव ही-पूजा कर छेगा। नासदेच-को अपने 


है 
कि 


पड 
अल 


॥७फु ४5४३ हू 
न 


पर 
५ 
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कट लि कि 





ता 


जैँ 
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पात्र बुठा कर कहां कि बेटा |: में तीन दिन के लिंये चाहर 
जाता हुं तुम ठाकुरजी की पूजा करना | प्रातःकाल उठना, शौच 
से निवृत्त होकर दन्तधावन करके गौ फो दुहना 'फिर स्नान 
करना, ठाकुरजी को स्तान करवा कर चन्दन ूूगा आरती कर 
ठाकुण्जी को दूध पिलाना, बारह बजे ठाकुरज्ो को फिर भोग' 
लगाना, भोग के बाद ठाकुरजी को शयन करवा देना और 
| तुम भोजन करना, बाद में चार बजे स्नान करके ठाकुरजी के 
पथ खोलना, संध्या आरती करना, फिर शक्ति को दुधं पिला: 
कर शयनआरती करके ठाकुरजी को खुछा देना और तुम 
भोजन करके सो जाना । राज्ि को नामदेव की इतना समझा 
दिया प्रांतःकाल अंधेरे हो प॑ं० जी अपने आवश्यकीय'कार्य के 
लिये किसी दूसरे ग्राम को चलछे गये । 5 दा 












4. 


नामदेव प्रातःकाल ही उठा, अपनी, नित्यक्रिया से निद्वत्त 
द्वोकर उसंने गौ को छुह्दा, अति शीघता से स्नान, करके ठाकुंर 
जो का.पूजन किया और दूध को ठाकुरजी के आगे रक्खा । 


पिवति सम थदा नष॒ तदा स पुनरेव हि | 
उत्थायोत्थाय दुग्घ॑ तु शहीत्वा प्रणिपत्यथ वव ॥ १ 
| 'चिन्तयासास मनसा सिता नास्प्तिन्समाहता | 
अतोय॑ नेव पिवति तां द्त्वा दक्षिते पथः ॥ २ 
शत्युक्ता सितया युक्त क॒त्वा दुग्धं करे स च | 
गूृहीत्वा पुनरुत्थाय प्राथंधामास 'भरिश! ॥ ३ 








# भक्ति #. [ ०० ,] 


४४४ | 





इ६+२५.५ 


ने पूपी परतिदुर्ध तु मनस्थेवमचिन्तयत | 

भां,न जीनास्थतो-नेव पिवस्येतत्पपों भस ॥ ४ 

अह तु वामदेवस्थ सतापुत्री न संशय! | 

सतिछास्थनश्नंच लवने जाने त्वों त्व॑ं न वेत्सि सास ॥ ५ 
इत्थक्वा दुग्धमा दाथ पुनरुत्थाथ घत्नतः | 
'प्रसीद से .पिंच पयो सुछुरेव छहुरेवमवाच तम््‌ ॥ छे 
एवं प्राथयसानस्थ सम्पूर्ण द्निमत्यगात्‌। 

न॑ पपो प्रतिमा दुःघं त्ततश्चिन्तापरो भवत्‌ ॥ ७ 

कि चाहमश्ि। कि वा पात्सेतत्पघोशचिः 
| भत्तः प्रातः समत्त्याय स्वात्वा प्रचाल्यभाजनम्‌ || ८ 
"दास्थासि ससितं देवं तत! पास्पति निश्चितम्‌ | 
कंषसन्नमहं मोच्ये गोविन्देस्मिन्चु मुचिते ॥९ 

इति निश्चित्य शिष्घो:सो राजौ त्यक्ताशनोंद्क! 
भाज्ञा निश प्राध्येमानो छुछुजे नेव किचन ॥ १० 
ह। जब अतिमा ने दुध नहीं पिया तब बच्चा बार वार दूध को 
+उठाता है और वोरवार प्रणाम करता है तथा सगवान से भार्थना 
करता है कि भगवन्‌ ! इध पियो, इतने पर भो जब भगवान्‌ ने 
'दुध नपिया तव इसको चिन्ताहुई यह कारण कया है भगवान दूध 
(नहीं पोते, अपने मनले ही समझा कि ओहदो ! दूध में शक्तर दो 
डालो दी नहीं इसी घजह से ये दूध नहीं पोते, बड़े घुटे हुये है. 
बिना शक्कर का दुध दी नहीं पीते, अब इसने दूध में शक्कर मिलाईं ६ , 
और बोछा अब तो_ पियो ॥ १॥४॥ दूध को हाथ पर उठा कर 
(«नमन ननन-म-_-ममननन नमन नन+«++न«-ननननननननननननननननननानननननननिनीनीनिनीन न नननननन- वन +-+नन-मननननननननंन-न न नम... 
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वकणक- ० ककण ००० हे 
री ॥मकी डक, कट, 


पिलाने छगा और यार्थना करता है कि अब नो मैंने हाकर बहुत : 
डाल दो, अब पी छो, गुव मोठा है ॥ ३ ॥ अधथ भी दूध से ऐां, | 
नामदेय को फिर चिन्ता हुई कि दूध तो मीठा हैं अध क्यों महीं : 
पीते ॥ ४॥ अब यहद्द बच्चा अपना परिचय दैने लगा फि में एक: 
घामदेवजी की पुत्री का छड़फा हैं में इसी घर में रहता हैँ औौर | 
में आपको रफय्र जानता हैं. किन्‍मु आप पुर नी जानते ॥ ५ ।ै | 
ऐसा कट्कें ट्राय में दूध लेफ्र फिर उदा और बोला धिः भगवषग ! 
मेरे पापों की क्षमा करों, अब मो आवब मु शान गये *ैं, ढ 
सो दूध पी सी ॥ ६ ॥ ऐसे झार्थना करने करते सम्रात दित बधीस 
गया किन्तु सगयान मे दूध मे दिया, बचे फो फिर चिखा हू 
कि अय दुध वर्यों नहीं पीते । ७॥ या सो भे शपपित् रहा 
या दूध का प्रतेन अपवित्र रात, समझ में आता है कि इसी 
कारण से भगवान टूथ नहीं पीते, आप में आशाक-ल देह करत 
बनने को राय अच्छा ता मी सेल धोकर प्रथित्र कंश्या ४ | |, 
पिर बदिठे ही से दाकर मिला कर सायाद ह धागे श्कर्चता, 
मसगधाद फिट अपरय वी हिंरे । इस अरे में छपने मर हं पिया? 
दिला कि हथ मगधान ने ही दूध गए विधा तो िए मर अभ, 
के साऊँ, में सो मरे मरे और में कला सा गैद साई, ह्ग्मां 








मो 8 घित मर है 5, । यड़ सामंत कार इराले ७ शक के * 
कर दिया, झावा रे अदुत धार्दगा को कि अर 5 ऋधीर्श |. 


कि 
हि 


छा है एव दिन ही दया मुख शी हीती कुछ 75 मे, इसे |; 
ले हराया है १० ४ । है 


..' 


22 कट पा जक सक्तिक. ०... [ ६०१ 
अअथ प्रभाते चोत्थाय-स्नात्वा संमाज्य मंद्रिम । 
'पयो दुर्ध्वा-प्रतिष्ठाप्य पुन! स्नास्वा समाहितः ॥ १ 
'ससित दुग्धभादाय पिचेति सुहुरत्चीत्‌ 
ने प्षों प्रतिंसा तंत्र सनस्पेवसचितयत ॥ २ 
'ने'स्नान कुंतमेतेन न कृत॑ दुन्‍्तधावनम्‌ । 
स्तॉपयित्वाँमसा वस्त्र परिधाय्यागतः स्थित! ॥ ३ 
गहीत्वा पाणिभ्याछुवाच प्रणयान्वितः 
भयापि नव झुत्त मो दिनसेक॑ ससस्यथगात्‌ ॥ ७ 
अतः पिब महाराज पय हत्यब्वीन्घुहु: 
; न प्रपो म्तिम्ता दुरघ॑ ज्ञात्वेतत्स ररोद है ॥ ५ 
अथ तत्र तु गोविन्द्‌ प्रतिसा नेत्रयुग्मतः 
' अपेश्यच्ाश्रधारां वे दृष्छा वालोप्पलाषत ॥ ६ 
कि रोदिषि पिवस्पेतन्नोचेद्जव जीवितम्‌। 
व्थच्यामि परयतस्लेच सत्यमंतन्न संशध: ॥ ७ 
इत्युक्तवा तन्मुखे दुग्ध योजवासास हृष्ठवत्‌ । 
प्रतिसाप्यपिन्रदुदुग्धसित्याश्वयंतरं महत्‌ | ८ ., 
प़िकन्ती ता पुनः माह नासदेवो5लिहर्षितः। 
सब पिचसि गोविन्द सदर नेव रक्षसि-॥ & 
तत्र प्रीतांवशिष्ट तु सातामहसभपिंतम। 
बैलेवार्पितेमस्मामिरतो विज्ञापयाम्धहस्‌ ॥ ६० 
तिअत्वाथ सा मर्ति: सत्मिता दुग्पघसत्यजत्‌ | 


कप ञ्र 
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शहीत्वा तत्करे दृष्ट्ा नामदेवो बुछक्तितः। ' " 
वुशुजे सातृद्त्त' यद्य॒दे भोज्यादिक स्थितम्‌॥ ११ 


नामदेव प्रातःके।ल उठा, ठाकुरजी के मंदिर की खब धोया 
फिर गो को,ढुद्दा दूध गर्म होने को रख दिया आप स्नान * 
किया ॥ १॥ स्नान करके दुध में शक्कर छोड़ी शक्र-फों खब, 
घोल दूध ठाकुरजी के आगे रख दिया फिर बोछा भग॑वन) 
अब पीजिये, भगवान्‌ ने अब भी दूध नहीं पिया, वच्चा .फिर 
८ विचार करने लूगा कि अब दूध क्यों नहीं पीते ॥ २॥ ध्यान 
में आया कि दूघ केसे पी लें, न इन्होंने द्तधावन किया और 
न स्नान किया फिर दूध पिये तो कैसे पिये । अब इसने ठाकुर, 
ज्ञी को स्नान करवाया, धस्त्र पहिनाये, आगे खड़ा हों, द्ाथ में 
दुध लेकर बोला कि- भगंघन्‌ ) कछ समस्त दिन चीत गया 
आपने कुछ नहीं खाया, मेने भी कुछ नहीं' खार्या॥३।४॥ |. 
इस कारण भगचन्‌ |- आप दूध पी लो, इस प्रकार सगवान्र्‌ से |” 
यार चार धार्थना की, इतने पर भी जय भगवान्‌ ने दुध न पिया | 
छब यह बच्चा ऊुगा रोने, इस दशा को देख कर भक्तवत्सक 
भगवान्‌ के नेत्रों से अभ्ुधारा गिरने, छगी, भगवान के दोतों |, 
नेन्ों से गिरते-हुयें अभ्रधाराओं को देख कर यह बालक कदने 














दूध नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे आगे प्राण त्याग दूंगा, इसमें | 
जरा भी संदेह न करना ]७॥ पश्चात्‌ बथे ने फिर दूध उठाया 

























 , नाई, हे हं; कक ह#. ॥ ् 2 बुर | | हा 


और+सगवान के. मुंहप्मे छगा. दिया, - बढ़े क्राशचर्य की बात-है 
कि ड्स सम्रय भरावान्‌ दुर्च' पीने ऊय गये ॥ <॥ इस यात-को 
देख कर मामदेद चेंढा मसक्ष हुआ और -मंगधानर्‌ से बोला कि 
॥ जया सर्ब॑का सच पीजाओगे, हमारे लिये नह छोड़ोग ॥५॥ सुम' | . 
परज्ञो जुदा छीड़ते थें उसको हमारा नाना पौता था और मुझे दे 
देता:आा। हमेने/तो-दुघ आपको'चहुत रफ्खा है; क्यो तुम, सब 
को सब-पी जाओगे; और हमको जराःसी,न छोड़ोगें॥ १० ॥ 
इंसकी छुन कर भगवान हँस पड़े तंथां कटोरे का शोप दुर्ध चच्े 


“के लिये छोड़ना ही चाहते थे कि नामदेव- ने करोर पंकड़ 


हा 


छे गया, उस दूध के साथ मांता का दिया हुआ भोजन 


रायो ॥ १ ॥ 2 पी 2९ 5 से 


है, 


८४. थह है भक्ति का देदीप्यमान उदाहरण | सज्जनों ! जब 
(तक सुम ईश्बर में प्रेम नहीं करोगे इेश्वर सी कभी अखन्‍्न चह्दी 
होगा। अपने डद्धार के लिये यह आवश्यकीय दे कि हम तुम 
'लब ईश्वर के चरणों में प्रेम करें ओर उस प्रेम के जरिये से 
जन्म मण्ण रूप-बंधन को तोड़ कर मोक्षपद्‌ को भाष्त करे | 
हम यह, जानते है, कि कई एक सज्जन नामदेव फी कथा 
'कों गप्प बतकावरगे फिनत्‌ कौन बतलावशें--चही वतलछावेणें कि 


अजिन्दोने'जीच दैश्दर के'स्वरूप और स॒ष्टि कम चथा मोक्तसाधन 


+ 
कक कै 


१, का सार्ण-एच्च घेदों का गढ़ अमिप्राय नहीं जाना; और जो छोगों 


# दर 
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[ ६०४ _]. # व्याख्यान-दिवाकर ४ हु 
के बहकाये हुए ईश्वर निराकार- है. यद कहते हुए अपने है यह कहते हुए | | 
जीवन,को आछरी जीघन बना रहेहैं। * - , है 
छेशान्तः |. 'शान्तिः !'. शान्तिः [!! हि 
पक चार बोलिये भगवान्‌ हृष्णचन्द्र की जय। 





०, पूर्वार्द समोप्लम्‌ । कि 
कि वेक्कज 
५. कालूराम शास्त्री । 
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